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मेरी oo हुई 'पढ़ो ग्रौर aay’, 'बदला', ‘aq लो हीरे! 
जीवन में ot, 'बनो लाल ग्रनमोल', 'चलते पुज” तथा 


अपने-अपने मुह से” शीर्णक पस्तकें = 
पुस्तक 
धब तुम्हारे लिए नया नहीं रह गया e. तुम पढ़ चुके हो । मैं 


_ नया नहीं रह गया हूँ, सो तो ठीक है; लेकिन भेंट तुम्हे 
सदव नई चीज ही करता हूँ, यह बात तुम्हें माननी होगी । 
आज भी एक नई चीज तुम्हारी भेंट है । यह है “निरीक्षण” 
शीर्षक हास्प-ताटक ॥ इस में विद्यालयों में निरीक्षण 
"H कराया जाता है, इस का चटपटा चित्रण किया 
गया है। केसे किया जाता।चाहिए १--इस प्रश्‍न पर भी मीठा 
प्रकाश ह्ला Ale Kg: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“निरीक्षण” को पढ़ कर (रंग-मंच पर यह a गुल 
खिलायेगा, इसकी चर्चा न करनो ही श्रच्छा) तुम vat 
लगेगा जैसे रस के सरोवर में सहज उतर, TIT से डुबकी 
खा, डब्ब्रक-ही-डब्बक होने का रस लिया जा रहा हो 
हँसायेगा भी यह तुम्हें जी खोल कर, ग्रौर पेट भर कर भी। 
Zeg Zu लोटन कबूतर न बन जाग्रो, तो बात नहीं । मारे हँसी 
के सकस के जोकर की सी मुखाकृति के मालिक बन कर तथा 
वसी ही Se करके déi को भी gar सकते हो । इतना 
कर के तुम कम तीर नहीं मार लोगे। सच, ‘aig न मौरी 
मेंडकी, बेटा तीरंदाज' तुम्हारे बारे में कोई नहीं कह सकेंगो 
क्योंकि हँसना-हसाना काम के नाते लाम जीतना है और 
बात के नाते बहुत बड़ी बात । जो समभ से निरे Grae है , 
उन्हें is कर ate सब यही कहेंगे कि dia? dir 
जगत्‌ में भी, हेँसना-हेंसाना छोड़ श्रौर धरा ही कुछ नहीं है । 


लेकिन “निरीक्षण” को कमाल इतना ही नहीं है । इस में 
aie भी चाँद जड़ रहे हैँ । इस को गुण-गाथा श्रोगे चलती 
है । यह तो 'सोने में सुगन्ध” व।ली कहावत को चरितार्थ कर 
रहा है । यहाँ तो 'चुपड़ी श्रौर दो-दो” वाला मामला R | 
आँख dia कर मानो श्रोर ग्रांख खोलकर देखो-यह्‌ हास्थ- 
eat का वह डला है ag दिपदिप करता जगमगाता डला 
है जो सीख को सुगन्ध से गमगम महक रहा ol Ag 
रहा है श्रौर महका रहा है। झौर कया चाहते हो ? 

बस । स्नेह । ` 


तुम्हारा 
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पात्र-परिचय तर 

जुगतराम राजेकोय सहशिक्षा माध्यमिक विद्यालय | 

की पांचवीं कक्ष के श्रघ्यापक। waar तीस वर्ष । शरीर | 

बलिष्ठ, रंग gaart स्वभाव gaus किन्तु मतलब निक्रालरे 

समय हद मीठी । मूखाकृति साधीरणा किन्तु कुछ कठोरता 
fat हुए । कतंव्यपालन में ढीले, जुगत भिड़ाने में चौकस । 


सुख्याध्यापफ विद्यालय के मुख्याध्यापक | ग्रवस्था 
पचास वर्ण । डीलडोल साधारण । रंग गेहुँग्रा | स्वभाव मीठा | 
आकृति सौम्य; उतनी रौबीली नह , जितनी होनी चाहिए । 


निरीक्षिका ai के निरीक्षण के लिए राजकीय | 
शिक्षा विभाग की श्रोर से नियुक्त एक निरीक्षिका । भ्रवस्थो 
चालीस वर्ष; लगती कम है। कद सधारणा, काया सुडौल । रंग 
fazer । स्वभाव नारी होते हुए भी खूब संयता लिये हुए । 
मुखाकृति गम्भीर, श्रध्ययन एवं चिन्तनशीलता का परिचय देती 
हुई सी । सहजे स्नेहमयी किन्तु कतंव्य पालन में कठोर । 
बात कम करती है; परन्तु बात को तह तक शीघ्र पडंचती है। | 

पट्ट विद्यालय का चपरीसी । एक ग्रामीण तरुण | 
अवस्था पच्चीस वर्ण कद साधारणा | हाथ-पाँव से खूब हृष्ट-पुष्ट । 
रंग एक दम काला। स्वभाव जी-हुजूरी का । मुखःकृति से 
घबराहट टपकती रहती है । बोलते समय कोई-कोई इाब्द | 
BHAT कर बोलता है। 


छत्र पाचवी कक्षा के छात्र। संख्या छब्त्रीप । श्रठारह 
छात्र, AlS Flaw | भ्रवस्था दस से बारह वर्ष तक । | 
रंग-रूप, डोलडील तथा वेश-भूषा में सहज विभिन्नता । | 
कमलकुमार, रेवतीशरणां, मंगलसिंह, gaan, वीणा! तथा | 
मनमोहिनी होइयार है; नानकचन्द, मनोहरलाल, कूड़ेराम 
अलीहसन, SHAT तथा सुरेर्द्रकोर कमजोर; शेष साधारण । 


ENEE 


e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


NN 


HKH 


[जाडे का मौसम है । दिल्‍ली का राजकीय सहशिक्षा 
माध्यमिक विद्यालय प्रातः दस बजे लगता है। सचा दस बज 
चुके हैं। विद्यालय में प्रार्थना हो चुकी है तथा छात्र-छात्राए 
र ग्रध्यापक-ग्रघ्यापिक्ाएँ श्रपनी-श्रपनी कक्षाश्रों में आ 
गये हैं। 

पाँचवीं कक्षा के विद्यार्थी तो भ्रपनी कक्षा में at गये हैं, 
परन्तु मास्टर जुगतराम मुख्याध्यापक महोदय से कुछ बात 
करते रह गये हैं। परिणामतः विद्य।थियों को एक सीमा तक 
कक्षा में मनमानी करने की छूट मिल गई है । कुछ इधर-उघर 
फिर कर गपशप कर रहे हैं। कुछ प्रपनी-प्रपनी जगहों पर 
बैठे, जेबों में से मूंगफली निकाल, छील-छील कर खा रहे हैं । 
कुछ आपस में धौल-धप्पा करने से भी नहीं चूक रहे हैं । चर्चा 
सब में साधारणातप्रा wis जो निरीक्षण होना है, उसकी चल 
=" है। 
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कक्षा-भवन का कमरा खासा बड़ा और हवादार है। उस में 
विद्याथियों के लिए डेस्क तथा ग्रध्यापक के लिये मेज-कुरसी है'। 
तीन पंक्तियों में ata-ata के हिसाब से कुल पन्दरह डेस्क है । 
उन में से प्रत्येक पर दो-दो बोलक बैठ genä | 
साधारणतया om के Seal पर होश्यार छात्र-छात्राग्रों ने 
कब्जा किया sat है। बीच की श्रणी के विद्याथी बोच के Seay | 
पर geg हैं। ग्रध्यापक की हृष्टि से जितना बचे रहें, उतना | 
प्रच्छा-इस विचार से कमजोरों ने पीछे Fen घेरे हुए हैं। | 
प्रध्यापक की कुरसी के समीप ही इयामपट्ट रवखा हुआ है । | 
मेज पर ग्रागे की श्रोर बीच में कलमदान शोभायमान हे। उस | 
में लाल-नीली स्याही की दवातें, दो कलमें तथो चाक के कुछ | 
टुकड़े बिराज रहे हैं। कलमदान की एक श्रोर हाजिरी-रजिस्टर, 
दूसरी ais श्यामपट्ट को साफ करने के लिए भांड़न तथा 
पीछे की श्रोर रूल रखा हुग्रा है। विद्याथियों के सामने की 
दीवार पर भारतवर्ष का एक बड़ा नक्शा तथा महात्मा गांधी का 
एक भव्य चित्र टंग रहा है जिस से प्ररणा की किरणों सी 
फूटी dë रही है । कक्षा-भवन की भाड़ा-बुहारी तथा 
उस में रले हुए सामान को सोफ-सुथरी हालत में ठीक ढंग 
से रखने की श्रोर oa विशेष ध्यान दिया गया है । 


RS 


1 


नानकचन्द जो बायीं ग्रोर से प्रथम पंवित के भ्रन्तिम डेस्क 
पर gud लमढीक साथी मनोहरलाल के साथ Zei gale 
तथा जो खूब तगड़ा, शरारती एवं दबंग है, सहसा अ्रपनी 
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जगह से उठ कर aag के समीप पहुँचता है और 
मास्टर जुगतराम की नकल करता हुप्रो कक्षा क्रो सम्बोधन 
| करते हुए कहता है।] 

| JarI ; (रौबदार आवाज में) अब सब बच्चे 
| शान्त हो जाएँ | (कलमदान में 
| से चाक का एक टुकड़ा उठा कर 
| इयामपट्ट पर एक गोल oeh 
| खींचते हुए) यह श्यामपट पर में 
कया बना रहा हूँ ? जो नहीं जानता 
1 हो, वह जवाब दे; जो जानता हो, 
| वह नहीं--क्या समझे ? 


[इस आशा से कि aa कोई नई दिल्‍लगी होगी, सब बच्चे 
ग्रपनी-प्रपनी जगह १२ शान्त बेठ कर उत्सुककता से नानक 
चन्द के मुंह की श्रोर देखने लगते हें ।] 


'यथा नाम तथा गुणा' नटखटराय में जो दूसरी cifsa के 
तीसरे डेध्क पर अपनी योग्य संगिनी चलबुली चुहियारानी के 
साथ बेडा होता है, नटखटपन जागता है । वह tataa 
के प्रश्‍न को नटखटतापूर्णा उत्तर देता है।] 


| he ४ (जल्दी से किन्तु बेठे-ही-बेठे) अण्डा॥ 
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MARTZ ¦ (रोबदार ग्रावाज में कृत्रिम रोष 
| का पुट ग्रौर देते हुए) खड़े होकर 
बोलो, APA की दुम ! 
नटखटराय : (खड़े हो कर) बहुत अच्छा, 
मास्टर जोकरराम जी | यह हे 
अण्डा | (मुंह को भी गोल-गोल | 
बनाते हुए) गोल-गोल अण्डा 1 | 


नानकचन्द 


(arate में से क्रोध का पुट निकाल | 
कर प्रसन्नता का पुट लाते हुए) 

शात्रास | ऐसे ही होश्यारों से 

मेरी कक्षा का विद्यालय भर में नाम | 
है। मं चाहता हुँ, आज की परीक्षा में 
यहाँ बेंठे सत्र लड़के-लड़ कियाँ नम्बरों 
के नाम पर यही गोल-गोल अण्डा 
लाएं और कक्षा नाम का डंका 
दिल्ली में ही नहीं, दुनिया भर में (पेट 
को पीट कर ढोल वाले की नकल 
करते हुए) SASH, ढमाढम कर दें | 


tc 
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[सब बच्चे नोनकचन्द की बात पर जी खोल कर ठहाका 
लगाते हैं Sean दूसरी पंक्ति के प्रथम Ser पर 
रमारानी के साथ बोटी हुई वीणाकुमारीको उस का यह कहना 


अच्छा नहीं लगता । रमारानी दुबली-पतली है, वीणाकुमारी 
मोटी-ताजी / 


mga : (नानकचन्द का मखौल उड़ाती 
| हुई) बुद्ध मियाँ चाहते हें--सब 
गोल-गोल अण्डा लाकर उन जैसे 
| बुद्ध बन जाएँ | 


TARAS : (तड़प कर वीणाकुमारी के मोटेपन 
पर व्यंग्य कसते हुए) क्या कहा, 
मोटी o ९ में बुद्ध, हूँ ! तू तो बड़ी 
हाश्यार हे न !| 


D 


वाणाङुमारी ` Grå से) हूँ ही, सब मानते हैं। इस में 
भी क्‍या सन्देह है ? 


कई छात्र-छात्राएँ।! (एक-साथ स्वीकृति के स्वर में) 
| यह बात तो सच हे। 


"Es ¦ (खिसियाना सा होकर क्रोधपूर्ण 
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स्वर में जल्दी से) तेरी होश्यागी के 
नाक-कान न काटे तो मेरा नाम भी 

ag मियाँ-- 
नानकचन्द श्रावेश में स्वय को स्वयं बुद्ध मियाँ 
कहेते-कहते सहसा सजग हो, fagi होठों से काट कर चुप रह 
जाता है 1 सारी कक्षो उस के इस gaga पर खिलखिला कर 


हंस पड़ती है। खिसियाहट ऊ मारे उस का बुरा हाल हो 
जोता है । 


H 
d 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


d उसी समथ मास्टर जुगतराम कक्षा में प्रवेश करते हुँ | 
उन के प्रवेश करते ही कक्षा में सन्नाटा छा जाता है। नानकचन्द । 
स्यामपट्ट पर से गोल प्राकृत को मिटाने का भी भ्रवसर न 
पा, तीर को तेजी से ATR कर श्रपनी जगह पर एक दम शाम्त 
जा बेठत। है। सब छात्र-छात्राएँ खेडे हो, हाथ जोड, सिर भुका 
कर मास्टर जुगतराम को नमस्कार करते हैं ate उन के 
कुरसी पर Ze जाने के पश्चात्‌ पुनः भ्रपनी-ग्रपनी जगड़ पर बैठ 
जाते हैं। 

मास्टर जुगतराम बढ़िया, गरम कोट-पतलून पहने प्रौर टोई 
है । जूतों पर भ्राज सुबह ही पुरे दस पैसे खर्च कर | 
के पालिश कराई गई है; फलत: वे खूब चमक रहे हैं । सिर पर | 
मास्टर जी ने-गान्धी-भक्ति के कारण नहीं, gaa की खातिर | 
गांधी zid? पहन रवखी है जो कोट-पतलून alt टाई के साथ 
ATA मेल नहीं बैठा पा रही है ।] 
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जुगतराम .. $ (तेज एवं कठोर स्वर में) कक्षा में 


यह इतना शोर क्यों मच रहा था ९ 


[कोई बच्चा उत्तर नहीं देता, सब चप रहते हैं; वरन्‌ साँस 
| तक भी रोक कर और गहरी चृप्पी साध लेते हैं। मास्टर 
| जगतराम ग्रपने da का बायस्कोप देख कर मन-टी-मन गर्व 
ud प्रसन्नता से फूल कर गडगज हो उठते हैं । सहसा उन की 
दृष्टि garage की श्रोर जाती है । sang पर खिचो हुई 
गोल श्राकृति को देखकर उन की प्रसन्नता काफूर हो जाती है । 
-उन के गर्व को ठेस लगती है। वे क्षुभित एवं क्रोधित हो 
उठते हैं ।] 
-जुगतराम ¦ (और भी तेज एवं कठोर स्वर में) 
श्यामप्ट पर यह गोल-गोल किस 
को करतूत हे 2 
[प्रब भी सत्र बालक सहमे-सहमे, AT रहते हैं। एक दूसरे 
| 1 AIR चारी-चारी दख अवश्य लेते है, लेकिन बोलता कोई 
नहीं 1] 


\ - a) 

/ निरीक्षण 
| 

| 

| 

| 

| 


-जुगतराम * (कुछ क्षण प्रतीक्षा कर के फिर उसी 
स्वर में) बताओ, बताओ, जल्दी 
ës | यह किस ऊत की करतत 
है १ उस ऊत को (मेज पर मुक्का 
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MODDED 


मार कर) भूत न बनाया, तो मेराभी 
नाम मास्टर जुगतराम नहीं | 
[प्रब भी कोई नहीं बोलता, नानक चन्द से भी तो कक्षा 

के सब बालक डरते g |] 

जुगतराम ¦ (गरज कर) तो तुम नहीं बताओगे | 
अच्छी बात है; तो फिर सारी कक्षा 
को ही भूत बनाना पड़ेगा । (कुछ 
रुक कर) यों नहीं, ag गोल-मटोल 
तुम्हारी खबर लेगा, तब तुम सुह से 
फूटोग | 


[गोल-मटोल' मास्टर जुगतरा म ने श्रपने रूल का नाम 
रख छोड़ा है। उस का नाम सुन कर सब काँप उठते है । वीणा 
कुमारी को नानकचन्द ने मोटी मुर्गी कहा था । वह उससे चिढ़ी 


हुई है; Wa: बदला लेने का अवसर पो, बताने की fi 
की हिम्मत 
करती है 1] ; Sg 


वीणाकुमारी : नानकचन्द ने । मास्टर बन कर 
आप को नकल करते हुए । में ने 
टोका तो (सुबकते हुए) at मोटी 
मुगी कहा । 


ty 
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ee 


| जुगतराम : (और भी गरज कर) क्या कहा-- 
सेरी नकल करते हुए ९ 


वीणाङुमारी : (पूर्ववत्‌ सुबकते हुए) जी | 


जुगतरास - : (गरज को सीमा पर पहुँचा कर 

| नानकचन्द से) क्‍यों बे 
नानक चन्द ! मालूम होता है, तेरी 
खाल खुजला रही है । तू ने इसे 
मोटी मुर्गी Fat कहा १ 

नानकचन्द ¦ (खड़े होकर मास्टर जुगतराम के 

| गरजने की विशेष पर्वाह न करते 

| हुए) इस ने भी मुझे ag fear 

| कहा ! | 

। जगतराम : बुद्ध, तो तू है ही। कहा तो क्या 

| 

| 


बुरा किया ! और यह गोल-गोल 
क्यों बनाया श्यामपट्ट पर १ 


| [नानकचन्द चुप रहता, है । मास्टर जुगतराम के प्रश्‍न 
Bee उत्तर नहीं देता । वीणा ही फिर बोलती है ।] 
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| निरीक्षण ) 


PEET aaa 


वीणाकुमारी . + (सुबकता बन्द कर सहज स्वर में) 
इस ने बना कर सारी कक्षा से $हा- 
` ऐसा ही गोल-गोल अण्डा लाना 
है आज । 
(पहले चौंक कर, फिर गुस्से से | 
am हो कर) हैं ! यह कहा 19 | 
यह नालायक आज मेरा ast ही | 
बैठा डालना चाहता था । | 


oe 


जुगतराम ` ` 


oe 


(अपने कथन की सत्यता पर जोर 
देते हुए) आप कक्षा में किसी से | 
पूछ लें। मेंने टोका तो (फिरसुबकते ` 
हुए) मुझे मोटी gl कहा । | 


:वीणाकुमारी | 


oe 


'जुगतराम (Git एवं रोष से भरे हुए स्वरमें | 

fi नानकचन्द से) यह मुर्गी हो न हो, 

d तुझे बच्चू--आज तो खेर निरीक्षण 
है,-- 


|कुछ खयाल ग्रा जाने से बोलते-बोलते सहसा ep कर 
-मास्टर जुगतराम पहले जल्दी से कुरसी से उठ कर garage 
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को भाड़न से साफ करते है । फिर पुनः कुरसी Teas कर 
अपनी बात पूरी करते है' ।| 

| जुगतरास ¦ (नानक चन्द से उसी स्वर में) 
| हातो में कह रहा था कि 
आज तो खैर निरीक्षण है, कल 
में तुझे मुर्गा अवश्य बना दूँगा । 
मुर्गा भी कैसा ? प्रदर्शनी में रखने 
| योग्य, बढ़िया, बूदमबेदाल मुर्गा | 
| बारह मसालों वाली चाट का मजा 
| आ जाएगा बच्चू को, जब सुबह से 

| शाम तक कमर के बल, दाँगों में 
Fee  _ हाथ डाल, कान पकड़े-पकड़े खड़ा 
| 


रहना पड़ेगा | नालायक कहीं 
का ! सब को अपने जैसा बनाना 


चाहता हे | 
नानकचन्द ४ (बन कर गिड़गिड़ाता हुआ सा) 
हे गलती हुईँ। इस बार माफी मिले, 
मास्टर जी-- 
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; (नानकचन्द को आगे बोलने न दे 
कर) बोल मत, मास्टर जी के बच्चे | 
चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रह । 
ऐसे, जैसे है ही नहीं | 


|नोनकचन्द सुह तोबड़ा सा बना कर अपनी जगह पर 
às जाता है । मास्टर जुगतराम कनखियों से उसका SE | 
बनाना देखते हैं, परन्तु कहत कुछ नहीं; कुरसी पर -AS | 
कुछ AU कुछ सोचते रहते हैँ। फिर गर्जन-तर्जेन छोड़, अपने | 
| 


जुगतराम 


सहज स्वर में समूची कक्षा को सम्बोधन करते हुए कहते है ।] 


जगतराम : तुम्हें मालूम है, आज क्या होना है | 

कभी तो आदमी बनना चाहिए। ऐसा 
भी-- | 

रमारानी ¦ (मास्टर जुगतराम की मुँह-चढ़ी | 


होने के कारण निशंक भाव से उन्हें | 
बात पूरी न करने दे कर) तो क्या | 
मास्टर जी, हम आदमी नहीं हैं, 
जानवर हैं १ | 
(पने सहज कठोर स्वर की कठोर- 

ता में कमी करने की चेष्टा करते | 


oe 


जुगतराम 


A १८. 
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हुए) और क्या नहीं भी !? | 
LS आदमी EM तो इस तरह हू-हा 
E: करते, HABA मचाते, धौल-घप्पा 
| ओर धम्मक-धय्या का बाजार 
गरम करते, शोर-गुल मचा-मचा 
कर RAT को मछली बाजार बनाते ९ 
ऑर फिर आज के दिन ! नहीं 
जानते तुम--आज क्या È ९ 
जानते हैं जी !” “जानते हैं जी !' कई छात्र-छात्राएं 
एक-साथ कहते है । ] 
जुगतराम ¦ (तीसरी पंक्ति के प्रथम डेस्क पर 
| EAr रेवतीशरण के पास बैठे 
SU सहज TRAX ्रसलमहुसेन से) 
| बोलो जी असलम, आज क्या है १ 


असलमहुसेन : (विन-्रतापुर्वक) जी आज मुआइना 


है | 
जुगतराम ¦ (तनिक तिरस्कार के स्वर में) कया 
-कहा--बुआइना ? इसी लिए में मे 
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तुम से पूछा था | मुआइना नहीं, 
निरीक्षण कहो । अभी भी तुम्हें 
हिन्दी बोलना नहीं आया'' इतने 
होश्यार होकर भी ! 

असलमहुसेन : (लजा कर निरीक्षण बोलने की 
कोशिश करते हुए) जी AEST | 

जुगतराम ; (सिखाने के स्वर में) नरीच्छण 
नहीं, निरीक्षण। 

[्रसलमहुसेन बोल न पा कर भेंप जाता है। सब लड़के 
हँस पड़ते है ।] 

“जुगतराम ¦ (समूची कक्षां को सम्बोधन करते 
हुए) tat आज निरीक्षण है । 
जानते हो, निरीक्षण में कया होता है ? 

बुद्दियारानी : (जल्दी से खड़े होकर) परीक्षा होती 
हे'"'हलकी-फुलकी | खेल-खेल में 
दी जाने Gat । तिमाही, छमाही, 
सालाना जैसी जान लेवा नहीं | 


जुगतराम ¦ (कुछ PRU कर Alot तिरस्कार 
२० 
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करते हुए ) तुम लोग कुछ नहीं 
जानते | भरे बुद्धुओं,यह परीक्षा तुम 
विद्यार्थियों की नहीं, हम मास्टरों की 
होती है । उन परीक्षाओं म॑ हम 
| तुम्हें धक्का देते हैं, इस परीक्षा में 
| तुम हमें पास कराते हो | 
। कई छात्र-छात्राएँ: (एक-साथ आइचय से) यह केसे, 
bk मास्टर जी ९ 
। जुगतराम (समभाने के स्वर में) बात यह है 
कि निरीक्षक तुम से प्रश्‍न पूछता 
है--पढ़ाई-लिखाई से सम्बन्धित और \ 
इधर उधर FT Ss AT =~ 
ae तुम sadn उत्तर Sd हो, तब \| 
तो हमारी लाली रहती Brea उस ,* | 
| की निगाहें चढ़े जाते हैं । अपनी» 7 || 
निरीक्षण-विवरंणे-पुस्तिका में बह 
हमारी बढ़िया रिपोर्ट लिखता हे । 
हमारी उन्नति के द्वार खुल जाते. हैं । 


Bagot 


oo 
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हम भी मास्टरा की अगली कत्ता 
में चढ़ जाते है | 


मनोहरलाल : और जो उत्तर गलत-सलत दिये 
Ze गये, तो 9 


जुगतराम . “४: (कुछ हँसकर मनोहरलाल से) तो 
...४ क्या? तुम्हें ही नहीं पता मनोहर | 
` लाल ! तब वही होतां है, जो ऐसी 
gE हालत में हुआ करता है। (भांव- 
a ` ` विह्वल स्वर में) अरे, तब हमारी 
लुटिया इबने लगती है । हम 
निरीक्षक की निगाह से उतर जाते 
' हें । हमारे बारे में वह अपनी 
निरीक्षण-विवरण-पुस्तिका में अणट- 
aw लिख मारता है | परिणाम 
ae निकलता है कि हमारी 
nr उन्नति रुक जाती है। हम मास्टरी 
(ir stage क्षा में नहीं चढ़ पाते । 
¦ > 37 pe „= कहना चाहिए, फेल हो जाते हैं 


1 

l 

H 

| 

| | 
| R3 | 
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_  (समूची कक्षां को सम्बोधन करते 

| हुये स्वर की भाव-विह्वलतां को 
और बढ़ाकर) बोलो बच्चो, तुम मे 
फेल कराओगे कि पास १ 

सब छात्र-छात्राएँ; (एक स्वर में) पास ! 

जुगतराम (उसी स्वर री; स्यि SNY 

| इबवाओगे AF लादी -रक्खोगे ? ˆ ~ 


सब छात्र-छात्राएँ : (एक स्वर्स से *उत्साहपूर्वक) at. 
| TAT | ५५ fen 
sm | (असन्त होकर) लाली-रखनी हे i 
| जैसे-जैसे में कहूँ, TAT करो । 


सब at and: (उसी तरह एक-साथ एक स्वर 
में) आप बताते जाइये, RA 


| ` ही करेंगे । 
| नटखटराय : क्या मजाल जो बाल बराबर भी 
| . RNI 
चुहियारानी : बोल क्या, बाल की खाल बराबर 
; भी- नहीं; मास्टर जी | A 
ay 
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जुगतराम - ¦ (घुलमिल कर बात करने के स्वर 
TE में मिठास के साथ) बताया a 
में ने तुम्हें कल भी था। बात यह 
है कि इस परीक्षा ओर अन्य | 
परीक्षाओं में अन्तर होता है। ` 
टफर्सन ) कैसा अन्टर १ 
[सींकिया टफसंन प्रथम पंक्ति के बीच के डेस्क पर फुले-फेले 
प्रलीन के साथ det gat है । ्रलीहसन को सिनेमा के गीत 
गुनगुनाने को शोक है, भौर टफसंन को त को ट बोलने की । 
ated |] 3 
जुगतराम 1 (कुछ क्रोधित होकर टफसँन से त 
| को ठ बोलने पर उसे टोकते हुए) | 
फिर ट बोले तुम त के स्थान में । 
स्वयं तो मोटे होते नहीं, खपच्ची | 
बने हो; जिव्हा पर geg aen | 
| चले जा रहे हो। अन्तर को अन्तर | 
| वोलो | अण्टर बोले तो जानते | 
| हो, क्या होगा ९ 


टफ्सन ¦ (सकपकाता हुआ सा) जी-जी, क्या 
Gi $ 
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होगा ९ 
(चेतावनी देने के स्वर में) अण्टर 
बोले फिर, तो हश्टर खाने पड़ेंगे | 
रमारानी : (आँखें नचा कर कुछ-कुछ 
मुस्कराती हुई सी) जैसे घोड़े 
. खाते हें ताँगों में Gaga कर । 
जुगतराम ? (रमा के कथन का समर्थन करते 
हुए) हाँ, पढ़ाई भी एक ताँगा है 
जिस में तुम जुत रहे हो । इस at 
में an कर तुम फरवट em तो 
| नाम पाओगे, वाह वाह होगी; 
feast रहोगे तो gt बनोगे, 
। धुत धुत-- 
| [श्रागे क्‍या कहें-मास्टर जगतराम सोचते रह जाते है ।] 
। असलमहुसेन ¦ (जुगतराम का वाक्य पूरा करते 
| . हुए) धुतक्रारे जाओगे। 
जुगतराम ¦ (असलमहुसेन पर शाबासी की निगाह 
' ` ` डालते हुए) ठीक कहा। असलम, 


२५ 


ee 


जुगतराम 
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तुम वास्तव में होश्यार हो | (कक्षा 
को सम्बोधन करते हुए) तो हाँ, 
उन परीक्षाओं से इस परीक्षा में 
अन्तर होता है । छोटा-मोटा | 
अन्तर नहीं, खूब det "रात दिन | 
का सा अन्तर | 

सब छात्र-छात्राएँ ` (आश्चर्यं प्रकट करते हुए) रात- 

दिन का सा अन्तर !! | 

जुगतराम : हाँ, रात-दिन का सा अन्तर । केसे, 
सो सुनो | उन परीक्षाओं में तुम्हारा 
बस्ता तुम्हारे पास नहीं रहता । | 
कोई भूल से भी कोई किताब ले | 
आए और पकड़ मेंआ जाए तो 
उस की शामत आ जाती है । स्कूल | 
से भी निकाल दिया जाना ` 

| सम्भव है-- 

| कई छात्र-छात्राएँ : (मास्टर जुगतराम की हाँ में हाँ 

Sep: मिलाते हुए) यह बात तो संच है। 
जुगतरामं ¦ — 1 (अपना .कथनः-चालू रखते हुए) 
RE 
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इस परीक्षा में तुम्हारा पूरा 
बस्ता तुम्हारे पास है । तुम 
उस का अपनी आवश्यकतानुसार 
उपयोग कर सकते हो, किन्तु 
समझदारी के साथ | उन परीक्षाओं 
म तुम्हें तुम्हरे लिए नियत किये 
| ` गये स्थानों पर ही बेंठना पड़ता है। 
इस परीक्षा में जहाँ बैठ कर तुम 

' `` ` -उत्तर ठीक दे कको, वहीं तुम्हें 
बेठाया जायेगा । उन परीक्षाओं में 
नकल नहीं करने दी जाती, इस 
परीक्षा में तुम्हें नकल करने की 


| पूरी छूट हे.। 

| कई छात्र-छांत्राएँ $ (अत्यधिक आंइचय्य से) अच्छा ! 

| जुगतराम : हाँ, निरीक्षक को पता न 
IR EE : इतना ही ध्यानः 


"rr -रखना है। मतलव यह कि at 
में कुछ भी at सकते हों, लेकिन 
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किसी भी विद्याथी का किसी भी 
प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना | 
चाहिए | बस, मेरी लाली इसी 
पर निर्भर है। 

[प्रसलमहुसेन के पीछे मनमोहिनी के पास बैठी हुई 
ग्रेटागार्बो को नपा-तुल। बोलना पसन्द हैं। मास्टर जुगतराम 
के लेक्चर सा भाड़ने पर वह ऊब उठती है। उन के बोलना 
समाप्त करते ही वह जल्दी से खड़ी होती है Ale उन्हें सम्बोधन 
कर के कहती है।] 

Pama 3 अन्तर तो सब समझे लिया, अब 
, करें कया ९ 
जुगतराम : सुनो, वह भी बताता हूँ। घुर आगे | 
ओर धुर पीछे की पंक्तियों में कोई 
कमजोर विद्यार्थी नहीं रहना चाहिए । 
` जो बहुत कमजोर हैं, उनको एक 
दम बीच में चले जाना चाहिए। 

[Retmrat के पीछे वाले डेस्क पर भ्रकेला बैठा gar Sa? 

'पाएडय दूर की कोड़ी लाने में प्रपनी उपमा ग्राप है । वह | 


सहसा जल्दी से उठ करखड़ा होता है भ्रोर मास्टर ज॒गतराप्र 
को सम्बोधन कर के HEAT? 1] 


as 
os 


i i 
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केचन पाण्डेय ४ (सोच में डूबां हुआ सा) इस तरह 
| तो मास्टर जी, हम बीच वालों 
की नेया sg जाएगी | आखिर 
इस से लाभ क्या होगा 2 


ee 


जुगतराम (मुस्करांकर) नेया-वैया कुछ न 
| इबेगी । इबेगी भी, तो तुम नहीं 
इबोगे | लाभ पूछते हो ९ अरे, 
आज कल निरीक्षकों की प्रबृत्ति ही 
यह है कि आगे-पीळे वालों से प्रश्‍न 
किये जाएँ, बीच वालों को न छेड़ा 
ME | FA संयोग की बात और है । 
समझ गये ? (कुछ रुखांई लिये 
समभाने के स्वर में) बीच में मत 
बोला करो, यह अच्छा नहीं | 


बेचन पाण्डेय ¦ (अपनी जगह पर बेठते हुए कुछ 
समभा कुछ न समभा सा) 
समभा, समभा | समझने के लिए 
ही बोल पड़ा था । क्षमा कीजिये | 


gege 
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जुगतराम — (प्रपनी बातं am चलाते ep 
कक्षा को सम्बोधन कर के) और | 
ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ ` 
तक बने, दो कमजोर एक-साथ | 
भूल कर भी न बेठें | उन के आगे- | 

पीछे भी होश्यार रहें, तो और 
अच्छा। आगे À? होश्यारों में से कुछ 
को बीच में तथा कुछ को एक दम | 
पीछे पहुँच जाना चाहिए | उन्हें | 
समय पर (अपने शरीर के सभी 
अंगों की आवश्यक सहायता लेकर 
अच्छी तरह समभाते हुए) | 
| अपनी स्लेट-कापी तिरछी कर के, | 
डेस्क पर लिखकर, पाँव से पाँब | 
| दबा कर, धीरे से बोलकर, हाथ के | 
इशारे से, उँगलियाँ बनाकर, आँख | 
से संकेत कर के-- और भी ऐसे ही | 


तरीकों से कमजोरों की सहायता 
करनी चाहिए | 


| l Re 
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रेवतीशरश ४ (जल्दी से aer होकर घबराहट 

भरे स्वर में) मास्टर जी, यह मेरे 

| बस का नहीं है। 
| . प्रथम पंक्ति के प्रथम sen पर dä सरदार मंगलसिंह और 
कमलकुमार आपस में कुछ कानाफूृप्ती करते È | फिर जल्दी से 
खड़े हाकर एक-साथ बोलते हू d 
मंगलसिंह 
कमराङुमार 


। मनमोहिनी: 5 (देखादेखी हौलती हुई सी) मेरे 
भी यह बस का नहीं हे। 


जुगतराम : (बस का नहीं है! की नई बीमारी 
के फॅलने से कुछ चिन्तित हो, 
बात बिगड़ती हुई देखकर उसे 
बनाने के लिए हास का पुट लिये 
मनाने के स्वर में) क्या बस-बस 
की बस छोड़ी हे | कत्ता-भवन को ही 
बस-स्टैण्ड बना डाला तुम ने। जो 
बस के नहीं होते, कभी-कभी वे काम 
भी करने पड़ते Fl अपने मास्टर 


} ¦ हमारे भी यह बस का नहीं हे | 
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| जी के लिए--उन ge की लाली 
| रखने के लिए इतना भी नहीं करोगे 
| तुम १" ` (कुछ रुक कर भावपूर्ण स्वर 
में) करोगे, करोगे, अवश्य करोगें-- 
युके पूरा विश्वास हैं। | 
[चारों विद्यार्थी और कुछ न कह कर--कहना चाहिए, 
eg मन से मास्टर जुगतराम की बात मान कर चुपचाप 
झपती-प्रपनी जगह पर बेठ जाते है 1] 
जुगतराम ¦ (पुनः पूर्ववत्‌ केक्षा को सम्बोधन | 
करते हुए) कमजोर को आगे | 
f वाले होश्यार की आँख मीच कर | 
नकल कर लेनी चाहिए | 
पीछे कोई होश्यार ei हो तो | 
उसे आगे वाले कमजोर को TAH 
उत्तर पर निगाह मार, उसकी | 
गलती के प्रति उसे सचेत कर देना 
चाहिए। तनिक श्रागे को झुक कर 
सही उत्तर भी धीरे से Hagar देना 
चाहिए | मतलब यह है कि fea | 
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a 
भी तरह कोशिश कर ga 
भिड़ा करं ऐसा करना चाहिए कि 
सब के सत्र सवालों के जवाब 
एक दम वावन तोले पाव रत्ती 
हो. 
[मास्टर जुगतराम अभी कुछ श्रौर कहने जा रहे थे कि 
Weal TAg का दोड़ते हुए प्रवेश । वह गाढ़े का पाजामा, 
eq का कॉट तथा qeg की ही.टोपी पहने हुए है। उस के 


ae) में कुछ कागज हैं। उस की मुखाक्ृति से लगता है जैसे 
कहीं और जाते-जाते इधर दौड़ आया Su 


Fez ¦ (घबराया हुआ. सा) AA: 
माइर जी, माइर जी ! वे आ गये । 
वेः" वे Ee REC सात्र | a, 
न, gp "इन्स्पट्टनी साब आई 


जुगतराम * (कुछ घबरा कर पलटू को बांत 


पूरी. न. करने देते हुए) हैं ] क्या 

कहा ? क्या निरीक्षिका जी आई हें ९ 

qag E हाँ-हाँ, वेः विवे ही आई हें | 
३३ 
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जुगतराम 


निरीक्षण 


Drom’ mm DD DDD 
YT geg 


हम ह-ह' ZS 'हेटमाइर साब से 
यह कागद AA बेन जी को Sr 
दे देने के लिए ले के चलने को 
Aa कि वेआ पहुँची भ'' 'म'*' 
भक-भक gat गाड़ी की तरह | 
qe हेटमाइर से वात करन 
लगीं, हम दौड़ आये तुम्हारी ओर 
तुम्हें खबर देने। o gg 
सुनाई पड़त है कि-कि' ' 'कि बड़ी 
सख्त है WET e * 'इस्सपइरनी | 
aaa ` 'सँमल कर रहना, 
माइर जी ! 

(भीतर से डर कर, ऊपर से हँस 
कर) तु ने भली फिक्र की पलट ! 
घबरा मत | यहाँ भी कच्ची गोलियाँ 
नहीं खेले हैं हमारा नाम जुगतराम 
यूं ही नहीं हे । बड़े-बड़े निरीक्ष क- 
निरीक्षिकाओं को सीधा रास्ता 
बता दिया है हमने gua Det 


३४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
| 
| 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| निरीक्षश 
७७०७७ ००७ ०७७ ०८७० ७७७ ७७ ०७७७ ७७ ०९०७ + ६७०८७ ७ ७७-१ ७७ ०७७० ७७७७७ ०७७ ७६७ ७७७ ०७७ ४ ३७ ३- E 
भिडा कर । तृ हमें समझता क्या है, H 
पत्थरों को निग मोम ओर R- 
| तिरछों को एक दम सीधा कर के 
| रख दिया है। 
gaz (घबराहट-मुक्त होकर खीसें 
निकालता हुआ) हें-हैं-हैं त-त' ` gg 
तो सब ठीक है | अ-अर'" अः ` ` 
| अच्छा तो फिर अब हम चलत हैं। 
| जुगतराम हाँ, जाओ । लेकिन एक काम 
करना | जब वे इधर इस कक्षा में 
आने लगें, तो तू दौड़ कर पहले खबर 
| कर देना । 
| 
| 


oe 


eo 


gaz ¦ घ-बः ` d ` 'बहुत अच्छा, माइर जी। 
[qag चला जाता है । मास्टर जुगतराम कक्षा को 
निरीक्षण-साफल्य के लिए उचत रूप देने में लगते हैं।] 
जुगतराम ¦ (समूची कक्षां को सम्बोधन कर के 
कुछ घबराहट भरे स्वर में) अरे 
बच्चो ! जल्दी करो, जल्दी ! 
निरीक्षिका जी आ पहुँची हें । 


३५ 
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निरीक्षणः 


कई छात्र-छात्राएँ + (एंक-साथ) जल्दी करं तो, लेकिन 


जगतराम ` ' 


रमारानी 


जुगतराम ` 


FF | 


कयाः करें जल्दी ९ 
“(afar घंबराहट-पूर्णं स्वर में) 
अरे और क्या, वही जगहों की 


°+ 


` अदला-बदली. । कमलकुमार | 
` - रेवतीशरण | तुम पीछे जाओ-- 
` संब से पीछे एक इधर, एक उधर | 


वीणा ! मंगल fia ! तुम आगे ही 


बने रहो | असलम ! तुम बीच में 


HUA के पास | ओर' ' और रमा, 
H et: 'तुम-- 


¦ (मास्टर जुगतराम का ARMA 
समं, जल्दी से खड़े होकर आँखें | 
नचाती हुई) में कहीं नहीं जाऊंगी). 


मास्टर जी । 


लेकिन: आज निरीक्षण हे और | 


ga at 


1 (मास्टर जुगतरांम को बात पूरी 
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e न करने दे कर) आप चिन्ता न 
| कीजिये । में ऐसे उत्तर दूंगी कि 
) निरीक्षिका जी फड़क उठेंगी | 

1 | जुगतराम : (कुछ दबे स्वर से) अच्छा, तुम्हारी 
GC इच्छा | (वीणांकुमांरी से किचित्‌ 
4 मुस्करां कर) वीणा, TA तनिक 
। | इस अपनी Bees सखी का ध्यान 


TT रखना | i 
में. वीणाकुमरी : आप संबंधों  निरिचित o 
|, g मास्टर जी | 

। जुगतराम ¦ (पुनः emt के विभिन्न बालक- 


| बालिकांग्ओों को सम्बोधन करते 
e S हुए) हाँ, तो SH तुम उधर 

| सुरेन्द्रकोरः के पास जाओ | 
सत्यव्रत तुम्हारी जगह पहुँच TT | 
| : नानकचन्द और. मनोहरलाल पीछे 
द से बीच में आ जाएं | एके ब्रेचन 
“masa के पांस, एक - टफ़्सन gi 
बगल में ; $ 
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maag 7 (जल्दी से खड़ा होकर) मास्टर जी, | 
Sar कहीं दीजिये, लेकिन हमारी | 
जोड़ी को तोड़िये नहीं । CH हम 
एक-साथ ही । | 
(हिचकिचाते हुए) लेकिन तुम 


जुगतराम ! : म्‌ | 

दोनों तो एक दूसरे से बढ़ कर गये- | 

} बीते हो | | 
amaaa : पर्वाह न कीजिये | आज तो हम | 


कत्ता में होश्यार बन कर रहेंगे | 


नटखटराय : (चुटकी लेते हुए) बन कर ही नहीं, | 
बना कर भी कक्षा को (चौकीदार की | 

तरह आवाज लगाकर) रहो | 

जागते जी ` 'हुश्यार | | 

[नटखटराय के चौकीदार की तरह ग्रावाज लगाने पर| 


सारी कक्षा खिलखिला कर ga पड़ती है। मास्टर जु गतराम | 
नानकचन्द से इस समय उलभना उचित न समभ कर उपे | 


मनोहरलोल के साथ बेचन पाण्डेय वाले Sr qa 
Ser कर, बेचन पाएडेय को मंगलसिह के पास om भेज देते | 
S Zt 
३८ 
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इसी प्रकार मास्टर जुगतराम कुछ AT छात्र-छात्राग्रों के 
स्थानों की भीं भ्रदला-बदली कराते हैं। इस श्रदला-बदली 
के चक्कर में कुछ मिनटों के लिए कक्षा में बड़ी हड़बड़ी hadt 
है। मास्टर जुगतराम के रोकते-रोकते भी थोड़ा गुल-गपाड़ी 
भी मचता 2 । फिर स्थानों की श्रदला-बदली हो चुकने परा 
कक्षा में ua दम शान्ति छा जोती है। 


भ्रदला-बदली के फलस्वरूप az Seal की प्रथम dat 
में सब से प्रागे बैठे हैं मंगलसिंह ate बेचन पाण्डेय, फिर 
मोहनलाल और देहातीराम, फिर श्रलीहसन ग्रोर टफप्तेन, 
फिर लक्ष्मीबोई और छुन्नूमल तथा सब से ग्रन्त के geg पर 
कमलकुमार ग्रकेला Seal की दूसरी cifsa में सब से aly 
वीणाक्कुमारी gie रमारानी, फिर छेलबिहारी श्रौर नवाबराय, 
फिश नटखटराय git चुहियारानो, फिर अ्सलमहुसेन AIX 
कूड़ेरोम बैठे हैं तथा अन्तिम sex खाली है । तीसरी dag में 
सब से ग्रागे Ads भोलूभाई श्रौर श्यामाकुमारी, फिर ग्रेटागार्बो 
alt सत्यव्रत, फिर नॉनकचन्द git मनोहरलोल, फिय 
मनमोहिनी भर सुरेख्रकौर तथा सञ्ज से a के डेस्क परा 
रेवतीश रण AFAT ।] 


जुगतराम : (शान्त बेठी हुई कक्षां पर बिरी- 
क्षक की निगाह डालते हुए) बैठ 
तो तुम गये ठीक आदमी बन कर । 
अब जरा यह और देख लिया जाए . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NVS OSA DEMIE PAS ee OT 1 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्तिरीक्षण 


० ९ 4७ ९ ९७७ ३ ७७ ९ ७ 0 २७ ९ ९० ९ ५00 0 ६9 + ७७ 0 mr DD) 


कि तुम opge ओर सँवरे-सँवराये 
1 ठीक हो कि नहीं | 


ii 
[मास्टर जगतराम कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ais, 
छात्राग्रोंपर-जाँच की निगाह डालते हैं, उन की सफाई एवं 
सजघज सम्बन्धी चुटियाँ पकड़ते है और उन्हें दूर करते के | 


लिए उचित ग्रादेश-निदेश देते हें ।] 

'जुगतरांम (वीणाकुमारी से) वीणा, तुम्हारे 

P बालों का विलप निकला पड़ रहा 
है। उसे ठीक करो । 


S [वीणाकमारी क्लिप ठीक से लगाती 2 1] 


'जुगतराम (प्रागे बढ़ कर छेलबिंहारी ai: 
' ` कहो मई उल-जलूल `! आज भी 
ऊल-जलूल ही बने हुए हो. बाल | 
टोपी से बाहर क्यों निकले पड़ | 


A ०० |. „ रहे हैं. १. इन्हें भीतर करो | छेल | 
sn fat नाम को भी लजाया तुमने 


EF | लबिहारी मास्टर जुगतराम के उल-जलूल कहने पर | 
Be Psal-geat सा.बाल.टोपी के भीतर करता है।] 


Se 
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जुगतराम 


¦ (देहातीराम की चोटी को 


टोपी से बांहर निकली हुई पां 
कर उसको Jet पर एक ATT 
जमाते हुए) देहाती राम, तेरा नाम 
ही देहातोराम नहीं, तू है ही पूरा 


` Lei 


देहाती | बोल, करता है चुटिया 
भीतर कि उखाड़ dr 


[देहातीरोम जहदी से चुटिया टोपी के भीतर करता है 
श्रौर गृद्दी को सहलाता रह जाता है ।] 


(नवाबराय से उसके जूतों 
पर निगाह डॉलते हुए) क्यों बे 
नवाब ! ऐसा नवाब बना कि जूते 
भी साफ नहीं किये गये । कर 


` जल्दी से GC | 


“जुगतराम 
gang . : 
जुगतराम 3 


(घबरा कर बगले भाँकते हुए) 
किस से करूं ? 


Hit किस से करेगा ? रूमाल से कर। 


xg 
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; (चक्कर में पड़तां हुआ) फिर | 
मुंह किस चीज से साफ करूँगा ९ 
जुगतराम ; (गरज कर) पहले जूते साफ कर 
i aaan! मुंह की फिक्र पीछे करना। | 

[नवाबराय कुछ ढिचकिंचाता gar ale मन से मु ह पोंछने | 
के रूमाल से जूतो पर जमी हुई गर्दे झाइने लगता है।] 
जगतराम .¦ (और भी गरज कर) ईस तेरह 

नहीं, गधे ! अच्छी तरह कर। ऐसे | 
कि तेरा मुँह उनमें चमकने लगे | | 

[नवाबराय ग्रत्यन्त बेमन से जूतों को रूमाल से पोंछता है।] | 
जुगतराम : (सब छात्र-छात्राओं से एक-साथ) | 

ओऔर सब भी जिन के जूते साफ | 
न हों, इसी तरह से करें | जूतों को | 
आईना बना छोड़ें, जिस से उनमें | 
ge देखा जा सके-सप्रके ९ | 
असलमइुसेन : (अवसर पा, छुपवाँ चोट करते हुए) | 
मास्टर जी, “आईना” की हिन्दी क्या | 


है ! 5 


xQ 


नवाबराय 
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जुगतराम 


असलमहुसेन 


जुगतराम 


¦ (सलम के व्यंग्य को समझ, उसके 
पास आ, उसे घुरते हुए) तुमे 
“ईना” की हिन्दी बताऊँ १ तेरी 
होश्यारी की कभी-कभी प्रशंसा 
कर देता हूँ, इस से-मालूम होता है, 
तेरे दिमाग चढ़ गये हैं । गालों 
पर लाल स्याही का कारखाना 
a चाहता है शायद ? 


: (डर कर गालों पर हाथ रखता 
हुआ) न-न, मास्टर जी, मेरा यह 
मन्शा न था | गुस्ताखी हुई । 
माफ फरमाएँ | 


¦ (शेर की तरह दहांड़ कर) अब 
माफी मागता हे, वे अदब ! मेरी 
तेरी बराबरी ? अबे, में तो जो बोलूं, 
सब "säi हे । जी में तो ऐसा 
आता हे कि अभी तेरा श्रता बना 
डालूं | लेकिन (बेबसी सी प्रकट 


KM 
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करते हुए) आज निरीक्षण है । . 
` ` [मास्टर जगतराम em बढ़ जाते है । असलम धीर से | 
aga ३चे !' कहता gat गालों पर से हाथ हटाता है। उस | 
'के चेहरे पर मुस्कान सी दोड़ी हुई होती है क्योंकि उस ने 
मास्टर जी से बदला चुका लिया होती है ।] | 


'जुगतराम ¦ (पुनः लोट कर' ` 'सम्भवतः 'बहुत | 
gd बचे' सुन कर, श्रसलम को कुछ क्षण | 
घूरते रहने के पश्चात कूड़ेराम से) | 

* क्यों कूड़ेराम, कूड़ा-फर्कट ही भरा है | 

न तेरे दिमाग में ? मूंगफली खाई, | 
, लेकिन मुंह साफ नहीं किया oe 
साफ कर झटपट ! | 


[कुड़ेराम रूमाल से मुह साफ करता है |] ; | 
gem ` : (डेस्क के नीचे देख कर) ओर यह 
BPS i डेस्क के नीचे छिलकों का ढेर कैसा | 

amt war है ? ऐसा ही सफाई 
et उदाहरण उपस्थित करेगा 
' ` जिरीक्षिका जी के सम्भुख ९ | 


Zë 
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[मास्टर जी इधर-उधर, के aie Seat के नीचे 


WT है । कई जगह ale भी छिलकों के ढेर लगे नजर 
से श्ाते हैँ ।] 


i जुगतराम ¦ (कुड़ेराम की ओर देखते हए 
| अजीब ढंग से मुंह बनाते हुए) 
TUT ! तू अकेला हा नहीं हे 

$ | सफाई का. लाजवाब नमूना पेश 


करने में). संगा-साथियों को सेना की 
स) | सेना साथ लिए हुए है | 

[faa बालकों के = के नोचे मू गफली के छिलकों के 
Š, | ढर लगे होते हैं, उन मे सेभ्रधिकांश मास्टर जुगतराम की 


मुख-मुद्रा देख कर सकपका जाते हैं। उन में से कई एक-साथ 
। बोल उठते हैं ।] r 


कई gan  : (एक-साथ घबराहट भरे स्वर में) 
| तो क्या करें मास्टर जी अब | आप 


2 कहें तो समेट कर बाहर गेलरी में 
j l फेक दें । 
Al E 
गा Kë "oi भी मु हःबिगाड़ कर) geg 
है ! बड़े समझ के धनी हो। अरे, 
vy 
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इस तरह तो तुम्हारी सफाई का 
नम्रना निरीक्षिका जी को कमरे में 
घुसने से पहले ही दीख जायेगा । 


(कुछ सोचकर) खिडकी के रास्ते 


कमलङुमार 


(कुछ क्षण माथे पर बल डाले हुंए 
रह कर) यह भी निरापद उपाय 
नहीं है । इस में भी खटके 
की खुटखुट हो रही है। निरीक्षिका 
जी लौटते हुए सड़क पर जब हमारी 


oe 


जुगतराम 


कत्ता की खिड़की के आगे छिलके | 
छितरे हुए देखेंगी, तो सव समरे 


जायेंगी उन की आँखें भले ही 


चश्मा चढ़ा हुआ है, बड़ी तेज हैं | 


और उनकी आँखों से भी तेज है 
उन को समझ | क्या समझे ! 


he ¦ (अनुनय-विनय के स्वर में) तो 
क्या करें, मास्टर जी ! आप ही 
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निरीक्षण 
बताइये । गलती तो हम से हो ही 
गई; लेकिन डूबती नाव तो पार 
लगानी ही होगी । 
जुगतराम : (कुछ सोच कर) करोगे क्या, 
अक्लमन्दो | समेट-समेट कर अपने- 
अपने अस्तों में भर लो । 
कई बालक १ (एक-साथ आंइचय से) बस्तों में | 


जुगतराम ¦ (तनिक तेज स्वर में) हाँ, जल्दी 
करो, सोच-विचार का समय नहीं 
है । वे आती ही होंगी | 
[जिन बालकों के seal के नोचे =f के ढेर लगे थे, 
वे जल्दी-जल्दी उन्हें समेट कर श्रपने-प्रपने बस्ते में भरने 
लगते है । सत्यव्रत छिलके समेट कर अपने बस्ते में 
नहीं भरता । मास्टर जुगतराम जल्दी से उस के पास 
पहुँचते है |] 
जुगतराम ¦ (कुछ क्रोधपूर्णं स्वर में) क्यों, तृ 
क्यों नहीं भरता बस्ते में ९ 
सत्यव्रत ¦ (खड़े होकर दृढ़ स्वर में) में यह 
ढेर अपने बस्ते में नहीं भरूँगा। 


४७ 
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में ने मंगफली नहीं खाई है। में तो S 

पीछे से आया हूँ । 
जगतराम (और भी क्रीधपूर्ण स्वर में) बड़ा 
> हीं खानि वाला आया ! अब तो 


तुझे ही समेटने-भरने हों गे। चल, | 


aara (Gat होता हुआ) लेकिन मास्टर |नानः 
जी, यहः "यह तो-- me: 


जुगताम ` 1 (बात काट कर) यह-यह छोड़। VM 
माना, तूने मूंगफली नहीं खाई 
लेकिन set लिए क्या मार खाने को | 
जी चाह रहा है १ 

[सत्यव्रत श्रत्यधिक दुःख मानते. हुए छिलके समट कर | 
अपने बस्ते में भरता है | 
gima . i (चुहियारानी के नांखूनों पर| 

निगांह stat कर) यह नाखून कितनेएन 

"e ,, पढ़ा बे हैं.! कटवाये नहीं गये ! 

चुहियारानी : (किचित्‌ भयभीत होती हुई) भूल 


“Ss 
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जुगतराम 
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गई, सास्टर जी ! अब कया करूँ ९ 


¦ (तनिक मुस्करा कर) तू तो 
चुहिया हे | काट डाल अपने दाँतों 
से। जरा सफाई के साथ | जल्दी 
कर, निरीतिका जी आने को ही हैं। 


[चृहियारोनी नाखून दाँतों से काटने लागती है । मास्टर 
E का ध्यान नानकचन्द की श्रोर जाता है । 
।नानकचन्द की उंगलियों में स्याही लगी होती है और 
वह अपनी कोपी पर चीत-मकोड़ा कर रहा होता है ।| 


> (आँखों में ग्राग भर कर ग्रत्यधिक 
arg स्वर में) क्या कहने 
कलाकार शिरोमणि के ! शाबास, 
ve ! अपनी योग्यता का यही 
नमूना दिखाना निरीक्षिक्ा जा को। 
यह उँगलियों में लगी स्याही 
को दो पोंअ, कलाकारिता के YT ! 
(भीतर से परवाह न करते 
हुए वाह्य रूप में बनावटी 


oe 


Mä 
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सकपकाहट के साथ) काहे से पूछू! 2 
डेस्क से कि बस्ते से ९ | 
i ; डेस्क से या बस्ते से क्यों, मास्स 
SN जी की ga से dei डाए। 
नालायक | FA, SATA कहां गया | 
| 
। 


: MARTA : लाना भूल गया, मास्टर जी। 


ei e (कुछ रुक कर) और भूला न गे 

|! ) होता, तो फिर मुँह किस से gen) 
| D 

EK गतराम ; (बता न पां कर संतुलन खोते हुए 
e ` घबराहट-पूर्ण स्वर में) M 


तो फिर मैं कया बताउ ? जलवे 

कर, कहीं से tig) Pn? a 

अब किसी भी चण १ 

सकती हैं | फिर Fl उन ॥ लग 

आ जाने पर पोंछेगा ९ इस 

[मास्टर जगतराम जरा प्रागे बड़ते हैं ! नानकचग्द ॥ पर 
रारारत सूभती है। जैसे जल्दी के मारे उसे कुछ यूक न 5 
हो, इस भाव से स्याही मनोहरलाल की नाक से पोंछ देता है। 


Kg. 
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gd, FE 
मनोहरलाल : (भड़क कर via सा होते 
हुए) मास्टर जी ! मास्टर जी | 
इस ने स्याही मेरे मुंह से पोंछ दी | 
या|| SE (पीछे पलट कर लौटते हुए) तुमे 
r, हो क्या रहा है आज, नानकचन्द ९ 
éi Tim : (अत्यन्त मासूम बनते हुए) आप ने 
a ही तो कहा था-कहीं से पोंछ, जल्दी- 
जुगतराम  (अ्रत्यधिक॑ गरम हो कर नांनकचन्द 
को बात पूरी न करने देते हुए) 
मैंने कहा था, तो ले ! | 
[अपनी बात पूरी करते-न-करतो मास्टर जुगतराम 
नोनकचन्द के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ देते हैं । 
पाचों ऊंगलियाँ उपड़ भाती हैं । नानकचन्द रो पड़ता है--कुछ 
लगने, से कुछ बन कर। मास्टर जी उस की कुछ श्रौर पूजा करें, 
| इससे पुवं ही सहसो पलटू eink हुए प्रवेश करता है।] 
Saz । (जल्दी से) nur aer जी, 
साइर जी ! इन्स्परनी इधर ही आ 
रही हैं । ee eames के 


५३2 
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साथ-साथ । चल पड़ी हैं Së 
g "उन के फरे से | 
: sit आते हुए घबरांहट- 
arm RT ae 
पूर्ण स्वर में) है ! एसा ! क्या 
| आरम्म यहीं से कर दिया ? 
Ki (घबराहट को दबाकर सहज 
| स्वर में) कोई बात नहीं तू बाहर जा, 
बाहर । लेकिन चले न Sigk 
बाहर ही उहरना | 
Ce [पलट बाहर चला जाता है। मास्टर जुगतराम WT 
की खबर लेना भूल, धबराये-घबराये से किन्तु प्रपने l 
संभालने की चेष्टो करत हुए ग्रपनी कुरसो पर जाकर बेठते 


गौर छात्र-छात्राश्रों से मुंह से जीभ तनिक बाहर We: 
तथा हाथ से इशारा कर के gr, सुव्यवस्थित एव a 


होकर बैठते को कहते है ।] | 
जुगतराम ; (सब छात्र-छात्राश्रों TR एवं 
सुव्यवस्थित ढंग से बेठ जाने पर 
धीरे से) जैसा कि मैं ने तुम्हें करे 
बताया था, निरीक्षक तुम से की! 


BR 


? 


er 
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रु प्रश्न पूछें तो सब हाथ उठा लेना। 
ji जिसे न आता हो, वह भी उठा ले 
९ ताकि उन्हें यह न मालूम पड़े कि 
er किसी को नहीं आता | किसी को 


नहीं ma हो और संयोगवश वे 
उसी को बताने को कह S, तो 
उस के अनाप-शनाप कुछ बताने से 
पहले ही उस के बराबर वाले को 
खड़े होकर एक दम बता देना 


d 
a चाहिए | उसे भी न आता हो, 
ल, तो आगे-पीछे बेठे करिसी को फटाक 


से बता देना चाहिए | (दरवाजे 
की ओर निगाह करके कान 
लगा कर और कोई Alas न 


पा कर) ओर हाँ, 


[मास्टर जुगतराम बोलते-बोलते सहसा चुप हो जाते हैं । 
| उनके मुख पर बेहद घबराहट फैल जाती है ।] 

| जुगतराम : (स्वगत, मरी हुई सी आँवाज में) 
| 


EA 
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š ote 


मर गया में तो आज ! हाजिरी तो 
ली ही नहीं, क्‍या समभेंगी 
मुझे निरीक्षिका जी ! जुग 


कई छात्र-छात्राएँ! (आश्चर्यं प्रकट करते हुए 
सहानुभूति-पूर्ण स्वर में) हाँ, 
हाजिरी तो आज बोली ही नहीं 
गई ! अब क्या होगा ९ 

जुगतराम ! (छात्र-छात्राओं के कथन पर ; 
ध्यान न देकर आप-ही-श्राप) 
ली तो जा सकती नहीं अब; समय 
ही नहीं है । फिर क्या d 


A 


R ZB (कुछ सोच कर सहसा बेचन पाण्डेय 
D पाण्डेय ! शिन तो डाल | 
जल्दी से-- AN 


बेचन MWA: (सोते से चौंक कर चेतन्य होते 
Jos | हुए, अपने स्वभावानुसार मास्टर 
am जुगतराम के श्रपनी बात पूरी| 
करने से. पहले ही जल्दी से)| 


Fi ee eins Ze i éi 
(ie RISE je e Wi 
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| | अभी .. लीजिए--एक-दो-तीन-चार 
i पाँच-छह-सात-आठ-- 

जुगतराम ¦ (फल्ला कर बेचन पाण्डेय को 
रोकते हुए क्रोधपूर्णं स्वर में) Teal 
में बैठा कर । यहाँ क्यों जगह धेर 
wat हे ? डाक गाड़ी छोड़ने से 


पहले सुन तो लिया होता कि कह 


कया रहा हूँ में । समझ ही नहीं हे 
) भेजे में | कई बहुमूल्य क्षण नष्ट कर 
4 दिये नालायक ने ! कचा की 
g उपस्थिति बता गिनती कर के जल्दी 
oh ` a 
ल 


| बेचन पाण्डेय ¦ (विनम्रतां पूर्वक क्षमाऱयाचना 
| करते हुए) समझा, समझा; अभी 


2 लीजिए (Suet की सहायता 
हि से ऊँचे स्वर में बोल-बोल कर 
है. "ed से गिनती आरम्भ करते 
र) हए) एक दो-तीन-चार-- l 


Ka 
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| निरीक्षण 


जुगतराम : (खीज भरे स्वर में) मन-ही-मन, l. 
बृहस्पति के भाई ! और देख, ya 
न हो (कक्षा से) हाँ-तो, जल्दी से 
बोलो तो--आज कौन-कौन नहीं 
आये हैं ९ 

मंगलसिंह ; भगेड़ नहीं आया है। 

जुगतराम ; उस का नाम क्या लेते हो १ वह 
कभी आता भी हे ? और ९ 

सुरेन्द्रकोर ; जोगा भी नहीं आया हे | 


मनमोहिनी : ओर भोगा भी | 

जुगतराम : ठीक। ये दोनों बीमारी की छुट्टी 

We. प्र हैं। और कोई ९ 

देहातीराम ! और' ` ओर छज-- 

. [मोहनलाल og का मित्र है । अपने श्रनुपस्थित मित 

की उपस्थिति aam का सुश्रवसर' पा, वह पैर से पैर alt 

— 9 को बोलने से रोक देता है ate उसे मास्टर al! 

की निगाह न पड़े, इस तरह हाथ पकड़ कर बेंठांते हुए A) 

खड़ा हो कर बोलने लगता है।] i 
४६ 


1 

| 

| 
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मोहनलाल : (मास्टर जुगतराम से) और तो 


i सब हैं (सुनाई न पड़े, इतने धीरे से) 
d बेचन पाण्डेय : (ie में अपने को पुनः गिन कर 
गिनती पूरी करते हुए) सत्ताईस 


की उपस्थिति हे आज । 


जुगतराम : (कुछ प्रसन्न हो कर) ठीक है, 
हिसाव मिल गया । अब उपस्थिति 
वेसे ही लगा डालता हूँ। 


[मास्टर जुगतर'म रजिस्टर खोल कर जल्दी-जल्दी 
उपस्थिति लगाते हैं । उम्हें डपका लगा रहता है कि कहीं 
निरीक्षिका जी न ar जाएँ । उपस्थिति लगी, रजिस्टर 
ब्द कर वे सन्तोष का साँस लेते है। द्वार पर ग्रभी भी 
कोई Tee न पा कर वे भ्रपनी ग्रधबीच में छोड़ी हुई बात कों 
पुरी करने की चेष्टा करते हैँ d 


जुगतराम ¦ हाँ-तो में कह रहा था कि आज 
| निरीक्षक की जगह निरीक्षिका जी 
आ रही हैं । इस लिये महोदय न 

कह कर उन्हें महोदया कहना ओर 


9 
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जेसा कि पहले बता चुका हूँ, उन के 
आते ही AIA कक्षा को शान्त भाव 
से खड़ हो कर उन्हें हाथ जोड़कर, 
सिर झुका कर अत्यन्त-विनय एवं 
शिष्टतापूर्वक अभिवादन करना है, 
जब तक वे कहें नहीं, Joar नहीं 
हैं और-- 


जुगतराम बोलते-बोलते एक दम चुप हो जोते हैं । कुछ 
क्षण पीछे मुख्याध्यापक के साथ निरीक्षिका जी का प्रवेश । 
मुख्य।घ्यापक खादी का चूड़ीदार पाजामा, ara गले का कोट 
तथा सिर पर ec की राजस्थोनी छींट की पगड़ी पहने हुए 
है । उन के पैरों में भ्रहिसक चप्पल ? श्रौर उन के चलने के 
ढंग से शिष्टता एगं संयतता टपकी पड़ रही है । 


निरीक्षिका जी खोदी की सफेद मोटी साड़ी-ब्लाउज 

तथा पैरों में श्रहिसक चमड़े की ane ही चप्पल पहने 
हुए है । साड़ी का किनारा भी सफेद ही है। ब्लोउज में जेब 
लगी है जिस में एक छोटी सी नोट-बुक तथा सफेद | मम | 
“Un फोन्टेनपेन शोभायमान हे । उन की कलाई पर घड़ी बंधी 
हुई है तथा हाथ में सफेद रंग के प्रॉयल-क्लॉय का एक बेग है l 
Seal ने ऐनक लगा रबखी है जो उन के मुखे पर बिराज रही 


[सहसा दरवाजे पर पाँवों की भ्राहट होती है । मास्टर 
b 


! । ५८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


WE Qi ey ee E RÄ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5 निरीक्षण 
१९७७ ९ ७0 OSD ० ५५७ ० ६9 TD ९ CD 0 ७३ CD o ED ५ TD ९ ७७ ५ a ५ ED O CD +++ 
भव्यतो एवं तेजस्विता को और भी बढ़ा रही है। 


gesaai तथा निरीक्षिका जी के कक्षा-भवन में 
प्रवेश करने पर मास्टर जुगतराम अपनी कुरसी पर से उठ 
खड़े होते $ तथा निरीक्षिका जी at gece विनय पूर्वक 
नमस्कार करते हैं। छात्र-छात्राएं भी खड़े हो कर उन के बताये 
हुए ढंग से तिरीक्षिका जी को ग्रभिवादन करते हैं और फिर 
उन से ग्राशीर्वाद एवं बैठने का संकेत पा कर भ्रपनी-म्रपनी जगह 


पर बेठ जाते हैं ।] 

मुख्याध्यापक ` (निरीक्षिका जी से मास्टर 
जुगतराम का परिचय कराते हुए 
गम्भीरता पूर्वक) आप हैं मास्टर 
जुगतराम, हमारे ब्रिद्यालय की 
पाँचवी कक्षा के अध्यापक | 


[मास्टर जुगतराम ga: प्रभिवादन करते है; प्रत्युत्तर में 
निरीक्षिका जी भी नमस्कार करती है' d 


JENNIE : (मास्टर जुगतरांम से और भी 
अधिक गम्भीरता gam) आप 
शिक्षा बिभाग से हमारे विद्यालय 
के निरीक्षणार्थ पधारी हैं। आपको 
“अपनी कक्षा का निरीक्षण करा दें। 


de 
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ओर भी जो पूछताछ आप करें, 
उस का aga एवं सन्तोषजनक 
उत्तर दें । 

जुगतराम : (ग्रत्यधिक विनय प्रदर्शन करने के 
कारण खीसें निपोरते हुए से) जी। 

मुख्याध्यापक ; (निरीक्षिका जी से गम्भीरता का 
्राधिक्य दूर कर विनयपूर्वक 
किचित्‌ मुस्कराते हुए) अच्छा तो 
मुझे आज्ञा दें । में अब चलता हूँ । 
आप देख ही रही हें मेरी व्यस्तता | 


निरीक्षा : (मुस्करा कर आभार प्रकट करते 
हुए) प्रसन्नता से। आपको बहुत 
कष्ट हुआ मेरे कारण । 
JENER . ¦ (गद्गद्‌ होकर) यह क्या कह रही हैं 
आप | कष्ट और आप के कारण | 
आप से कष्ट मिलेगा तो फिर सुख 5 
O क्रिम से मिलेगा | (गम्भीर | 
| भाव से दाशनिक मुद्रा में) सुख | 
|| ६० 
+ 
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वास्तविक सुख तो कर्त्तव्य-पालन 
में है और आप का शुभागमन 
हमारे कत्तव्य-पालन को ga 
है, Kai है, निखारता है; उसे 
अपूर्व चमक-दमक से भरता है। 
(मास्टर जुगतराम से) मास्टर जी, 
निरीक्षणोपरान्त आप निरीक्षिका जी 
को मेरे पास पहुँचा जाएँ अथवा 
(निरीक्षिका जी की ओर देखते 
हुए) जैसी आप आज्ञा करें | 
[ae जुगतराम मुह से 'जी' कहते हुए बिनम्रतापुर्वक 
स्वीकृति-सूचक गर्दन हिलात है । मुख्याध्यापक taea 
जी को नमस्कार कर कमरे से बाहर चले जाते है ।] 
निरीक्षा : (मुख्याध्यापक के चले जाने के 
बाद मास्टर जुगतराम से) अच्छा 
तो अब कार्य आरम्भ किया जाए। 
जुगतराम ¦ (अत्यधिक विनयपूर्वंक) जैसी इच्छा 
एवं आज्ञा हो महोदया की | 
weg पढाई देखेंगी कि सफाई ९ 


au 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


d —.. = H 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निरीक्षण 


EG 

निरीतिका : सब से पहले कक्षा का एक चक्कर 
लगाया जाय | साथ-साथ जेसे-जैसे 
जो भी होता चले । (मास्टर 
जुगतराम के चेहरे पर दृष्टि 
गड़ाकर AA उनके भीतर तक 
सब कुछ देख लेने की चेष्टा 
करती हुई सी) मेरा क्रम कुछ 
सब से ao ही रहता है। देखा 
जाय तो उसे क्रम” नाम देना भी 
कठिन है | 


[निरीक्षिका जी की बात सुन कर एक क्षण को मास्टर 
जुगतराम जी के मुख पर किचित्‌ चिन्ता का श्राभास होता 
है; लेकि। तुरन्त ही सजग हो, वे उसे प्रयत्न-प्रयास पूर्गक 


दूर कर देते है । 
जुगतराम ¦ (बनावटी सहज भाव से) कोई 
बात नहीं | बहुत अच्छा | तो 
फिर आइये | 
—— 8 ¦ (कुछ सोचते हुए) मेरे आने से 
Ge | 


t 
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हले क्या शिच्षा-क्रम चल 
रहा था ९ 
(एक क्षण को इस प्रश्‍न से चकरा, 
फिर तुरन्त ही प्रत्युत्पन्न मति से 
काम लेते हुए) वही चरित्र-शिक्षा 
चल रही थी जो आज का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है | 
बालकों को क्या बता रहे थे आप 
इस सम्बन्ध में ९ 
यही सच-कूठ के वारे में बता रहा 
था। 
(कोमलता-पूर्वक कुछ क्षमायाचना 
सी करते हुए) विषय तो आपने 
अत्यन्त पुनीत एवं उपयोगी लिया 
था । ak दुःख हे, मेरे कारण 
आप उसे पुरा न कर सके | में इस 
सत्कार्य में बाधा बन गई | 
(अत्यन्त विनञ्जतां से) आप यह क्या 


oe 


जुगतराम 


निरीक्षिका 


oe 


जुगतराम 


ee 


oe 


निरीक्षिका 


STAT 
| $ 
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II a at ttt at a s y 
कह रही हैं ? ऐसी कोई बात नहीं । ve 
में तो उसे समाप्त ही करने वाला 
था। 
A ~ १५ at z3 A e y 
। Get + तो पहले आप उसे समाप्त कर लें। 


फिर और कार्य किया जायेगा। 
क्यों, ठीक रहेगा न ९ 
[कोमल शब्दों में विनञ्रतापूर्गक दिये गये निरीक्षिका 


जी के इस श्रप्रत्याशित प्रादेश को पा कर मास्टर जुगतराम 
एक दम हत्प्रभ हो उठते है । उन का दिल धड़कने लगता है | 


लेकिन वह AIA को FLAT सँभालते है ।] 

जुगतराम ¦ (किचित्‌ मुस्कराते हुए) जैसी 
आ पक्की आज्ञा । में adi समाप्त 
करता हूँ ! इतने आप कुरसी पर 
बिराजे | 

निरीक्षिक्ा "gg में यूहीं ठीक हूँ, धन्यवाद ! 
आप अपना काम करं | 

जुगतराम ¦ अच्छा तो फिर में अपने पाठ के 
fg 2 का आरम्भ करता है | 


E ९ 
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| fadei 
(बच्चों को सम्बोधन करते हुए 
अपने पढ़ाने के ढंग में ्रधिकाधिक 
निखार लां कर) हाँ-तो बच्चो ! में 
ने तुम्हें सच-कूठ के बारे में सव 
कुछ बता दिया है। अब मुझे अधिक 
कुछ नहीं कहना हे । कहने की 
आवश्यकता भी नहीं हे । तुम 
समझदार हो | समभदारों को 


इशारा काफी होता है। फिर भी 
इतना और कह कर समाप्त करता हूँ 
कि सच मलाई है और झूठ पानी। 
सच का जीवन जीना ऐसा है कि 
जैसे बढ़िया, मलाई पड़ा हुआ दूध पी 
लिया। ऐसे ही झूठ का जीवन जीना 
ऐसा है जैसे पानी मिला हुआ 
पतला दूध पीना पड़ गया । 
मलाई वाले बढ़िया दूध को छोड़ 
कर पानी मिला हुआ, पतला vg 
पीना कौन पसन्द करेगा.) बोलो, 
AN 
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SÉ - कोई करेगा तुम में से ९ 
सब छात्र-छात्रांएं /. (एक स्वर से) कोई नहीं | 
| जुगतराम (प्रसन्न gei में) तो बस आज से 
| । ही सोते-जागते सदा सच बोलो" 
aaga सच बोलो! झूठ कदापि न 
बोलो--सोते-जागते की तो बात 
कया, सपने में भी नहीं | wat भी 


नहीं !! 
[इतना कह कर मास्टर जुगतराम निरीक्षिका जा की gie || 
इस भाव से देखते हैं जीसे कह रहे हों--मैं श्रपनी चरित्र-शिक्षा 
का कारय-क्रम समाध्त कर चुको हूँ Ale देखिये--समाप्ति कसी | 
Brat की है !] 
Fife : वाह, मास्टर जी | आप के पढ़ाने | 
का ढंग तो खूब है | उपमा-उदाहरण | 
गजब फे अजब ढंग से देते हें आप | 


[निरीक्षिका जी के कहने से ठीक-ठीक प्रकट नहीं होता कि | 
चह मास्टर जुगतराम की प्रशंसा कर रही हैं या उनपर | 
sam का छींटा कस रही हैं। मास्टर जुगतराम एक क्षण को 

= 2 | चक्कं में पड़ जाते हैं। फिर प्रपनी प्रशंसा समझ कर gef | 
i को तरह खिल उठते हैं।] | 


d ६६ 


oe 
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निरीक्षण 
जुगतरासं (मखाने की तरह खिले-खिले 
. अत्यधिक विनय प्रदशन करते 
हुए)अजी में तो निरा नाचीज हूँ । 


gp रटपूँजिये के बास तो एक ही 
पूँजी हे । वह है मेरा कत्तव्य-पालन 
के प्रति प्रेम। बस, इसी से कुछ 
सक-बूक जाता है, टूटे-फूटे शब्द 
मुख से निकल पड़ते हैं और वही | 
काम कर जाते हैं | 


— ` Me, 


dma ` + (भास न पड़ती सी मुस्कान चेहरे 
पर लाते हुए) यह आपकी बिनय- 
विनम्रता है | अच्छा तो अब कचा 
का चक्कर लगाएँ। 


[मास्टर जुगतराम के साथ-साथ निरीक्षिका जी एक झोर 
से कक्षा को चक्कर लगाती हैं। साथ-साथ किसी के नाखून 
देखती जाती हैं, किसी कै दाँत, किसी के बाल-ऐसे ही dis 
भी चीजें । देखने E साथ-साथ कुछ पूछताछ भी करती 
जाती हैं।] 

; 
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निरीक्षण 


Rafat “| (छेलबिहारी के सिर के बॉलों को 
Lou जी पुनः टोपी से बाहर निकल 
1 am थे, छू कर) बालों में इतना 
SZ तेल Tat डालते हो ? 

'छैलबिहारी ¦ (कुछ डर कर घबराते हुए) मास्टर 
जी कहते हैं, इस लिए | 

‘aqua ¦ (बात को सँभांलते हुए) इस वास्ते 
„” ' ' कि बाल सुन्दर और चमकीले TT | 
निरी्षि्का ? और कोई साभ ? 


> faa नवाबराय भी बगले' भाँकता हुग्रा चुप रह जाता है। 
निरीक्षिका जी at बढ़ कर भ्रलीहसन के पास पहुँचती हैं।] 


निरीक्षा : (अलीहसन से) तुम्हारा HS तो 
खूब साफ है | 
-अलीहसन॑ 7 (खुश होकर) महोदय 
'जुगतराम (जल्दी से श्रलीहसन को बात 
e "ee पूरी नं करने देकर) महोदय नहीं। ४ 
| `` सददोदया कहो। (त्यन्त धीरे, से 
€ होंगें-ही-होंठों में) बेवकूफ ! 
| i és 
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निरीक्षण 
[निरीक्षिका जी के होंठों पर gent हँसी श्रा जाती है, 
7 j ॐ 
जो dier ही उन की गम्भीरता में छिंप जाती है।] 
अलीहसन : (भेंपता हुआ सा) महोदया, मैंने 
। सावुन से धोया था। 
निरीक्षिका (कोट के कालर के नीचे से गर्दन 


देख कर) लेकिन तुम्हारी गदेन पर 
तो बेहद मेल चढ़ रहा है। क्या 
` गदेन साफ नहीं की थी १ 
[अ्रलीहसन चुप रहता R 


NN 


निरीक्षिका, - ४ (पुन अलीहसन से) क्‍या तुम रोज 
0 oer ETE 
अंलीहसन o (लज्जित होता हुआ) जी नहीं । 


निरीच्छण के: og से हाथ-सु है 
साबुन. से रगड़-रगड़ कर साफ 
कर के आया था'' get जी की 
हिदायत के gas). 
निरीक्षिका ¦ (मास्टर जुगतरांम ' से) कयां ऑप 
इन्हें रोज नहाने को नहीं कइते १ 


D Ae 
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९७७३ ६७ ५७७ ० ७७ ५९७ ३७७ 0७७ ० 0७ ०७७ ० mS ZE e 
| 
| guana, "(siet कर) कहता तो हूँ, r 


लेकिन जोर नहीं देता; जाड़ा भी 
I तो आज-कल बेहद पड़ रहा हे | 
तिरीक्षिका . .: (मास्टर जुगतराम पर एक जाँच 
` `` ` ` की निगाह डॉल कर कुछ मुस्कराते 
. हुए) जाड़े के कारण--क्षमा कीजिए, 
Was शायद आप अपने पर भी जोर देते a 
H नहीं मालूम देते ९ 
(निरीक्षिकां जी के मुस्करांने में 
भूल, उन के श्रान्तरिक भांवों को 
न ats पा कर आप भी कुछ 
Tis मुस्कराते, कुछ लजाते हुए से) 
Sp: अब आप जैसा समझें। जाड़ा तो 
gz आप देख ही रही हैं कि केसा पड़ . 
Ko? ` रहा है। 
| [भ्रलीहसन के पीछे ही बैठी लक्ष्मीबीई बहुत बड़ा स्वेटर 
| Ze ` हुए होती. है । सहसा निरीक्षिका जी की निगाह उस 


पर जाती है । वे उसे गौर से देखती हुई हुछ सोचती रह 
जाती है' ॥ PE e 4 S 


i 


` 


जुगतराम 


"ee 


AS 


Ato 


| 
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निरीक्षण 
निरीक्षिका ४ (लक्ष्मीबाई से) तुम यह इतना 
बड़ा स्वेटर पहन कर क्यों आई हो १ 
सरदी इस से कैसे जा सकती हे ? 
तुम्हारे शरीर सेतो यह दूर-दूर ही 
रह रहा है। 

[लक्ष्मीबाई कोई उत्तर नहीं देती । चुप, पत्य की सूरत : 
बनी हुई खड़ी रहती है d | 
निरीक्षिका ` (पुनः किचित्‌ तेज स्वर में) क्यों, 

| बोलती tat नहीं हो ९ 
mme : (विवश सी होती, AMS स्वर में) 
i मास्टर जी के. कहने से | 

[मास्टर जगतराम लक्ष्मीबाई का उत्तर सुन कर चौंकते 
| हैं प्रोर उसे घूर कर देखते हैं ।] 
निरीक्षिका (किचित्‌ विस्मित हो कर) कया 

कहा १--मास्टर जी के कहने से ! 

है किस का यह १ E 
लर्मीबाई (डरती-डरती सी) यह मेरी बहन को 
| है R wa नया नहीं था। 


a 92. 
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बहन : का däit बुना गया था| 
मास्टर जी ने कहा था कि नया पहन 
कर आना, नहीं तो कच्ता में 
बैठने नहीं दिया जाएगा । लाचार 

में बहन का पहन आई | 
निरोज्षिका : ` :$ (अधिक गम्भीर हो कर) ठीक | 
जुगतराम (कुछ घबरा कर) मेरा मतलब' मेरा | 
iee i “ झाशय ge zi था । मैं चाहता ` 

था कि कपड़े साफ 

(मास्टर. जुगतराम को बात पूरी 
न करने दे कर) मैं समभती हूँ। | 
(कड़रांम प्रर निगाह डाल कर | 
तथां उस के मुंह पर मूँगफली का | 
, ८. . लाल छिलका लगा हुआ पाँ कर) | 
` ` ` यह तुम्हारे de पर क्या लग रहा है 
क्या ge साफ नहीं किया था? | 
o से कोट की बाँह से मुँह | 
ate कर) कहाँ १ कुछ भी dÉ 


७२ | 
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| 
| 
| 
| 


oo 


oe = 


निचि. 


oe 


कूडेराम 
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निरीक्षण 
नहीं । 
निरीक्षिका ¦ झूठ बोलते हो | अभी क्या पाठ 
पढ़ा था ९ नहीं लग रहा था, तो. 
फिर मुँह क्यों पाछा ? मुँह खोल 
कर दाँत दिखाओ | 
[कूड़ेराम हिचकतो हुम्रा ata दिखाता है 1] 
निरीक्षक : (कूड़ेराम के दाँतों में मूँगफली 
`, ` के कण लगे हुए देख कर) तुम्हारा 
तो मुँह भी. साफ नहीं है। खाना 
खाने के बाद कया Feat नहीं 
किया था १ 
कूड़ेराम ¦ (सफाई दिखाता हुआ) घर से 
E. तो कर के.आया था। 
निरीक्षिक्का ¦ तो फिर ९ 
HUA ¦ (हिचकिचाते हुए) यहाँ नहीं कर 
पाया | 


निरीक्षक : यहाँ क्‍या खाया था ? 
७३ 
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कूड़ेराम 
निरीक्षिका 
Io RA 


निरीक्षिका 


जुगतराम 


: (उसी स्वर में) यहाँ कक्षा में बैठ कर 


| 
| 
1 
| 
| 
| 
| DDD D DD DDD D ९ ७७ ०७७ ०-७७ ० ०७७0 ६७0 ED 0 CD 0 EDO CD o ED o Do De- 
{ 
| 
| 
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ce 


oe 


ce 
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Me: मूंगफली खाने की 
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. खाई; मास्टर जी ने भी खाई | 


निरीक्षणं 


मूंगफली खाई थी । 


मंगफली कचा में बैठकर क्यों 
खाई ! 


(सफाई पेश करते हुए) बहुतों ने 


(मास्टर जुगतराम से कुछ बिगड़ 
कर) क्या आप ने इन्हें चाहे जहाँ, ) | 
चाहें जब, चाहे जो-कुछ खाने की नि 
छूट दे रक्खी है? आदमी न बना | 
कर बकरी ही बनाना चाहते हैं | 
आप इन्हें ? ? 
(सिटपिटॉकर सिर eat हुए) 
न, न, यह बात नहीं है। आप भी 
क्या खयाल कर रही हैं बात असल | | 
में यह है कि आज सरदी बहुत है। हू 
बस इस लिए इन के चोरी-चोरी | x 
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निरीज्षिका 


मैं ने उपेक्षा कर दी। मामूली डॉट- 
डपट कर के ही रह गया | (कुछ रुक 
कर) इन के निहोरे खाने पर, बहुत 
जोर देने पर दो चार दाने मैं भी 
खा बैठा | सींग कटा कर बछड़ों में-- 


¦ (मास्टर जुगतराम को बात पूरी 


न करने देकर TE स्वर में) 
बस-बस, कोई बात नहीं । में सब 
बात समझती हूँ | 


¦ (पुनः लक्ष्मीबाई से उसके मुह 


को गौर से देख कर) मालूम 
होता है कि तुम ने भी मू'गफली 
खाई है। 


¦ (जल्दी से अपनी ate से मुह 


पोंछते gt) जी, 


[लक्ष्मीबाई कुछ कहन पा कर 'जी,जी' कर के ही चुप 


जाती है।] 


`; (ga लक्ष्मीवाई से) यह तुमं 


७५ 
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लक्ष्मीबाई 


äus 
लच्मीबाई 


निरीज्षका ` 


edu 


निरीतिका... 


ina 


के नहीं हैं । 
Far? 


थे! क्यों}... a 


ee} 


ep |} 


3 
¢ 


अपनी ae से अपना ge क्यों |” 


ऐसा ही किया था । क्या तुम 1 
लोगों के पास रूमाल नहीं हैं ? 


हैं तो, लेकिन मुँह पोंछने के काम | 


उन से जूते पोछे थे । 
(अ्रत्यधिक आइचये से) जूते dë 


"मास्टर जी ले कहा TIAA] 


होने जरूरी: हैं; ge की P 
फिर करना | 


(एक बार. मास्टर जी की श S 
देख कर पुनः लक्ष्मीबाई d 


अच्छा, ठीक | e | 
(सकपकाते हुए) मैं ` "मेरा मतर 


3 
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यों Lä 
भी | béim ¦ (मास्टर जुगंतराम को aia प्री 

तु | | . न करने दे कर) छोड़िये, छोड़िये 


इस बात को; आगे बढें | 


राम [निरीक्षिका जी सहसा चुहियारानी की श्रोर मुड़ ot 
Big उस के नाखून देखती हैं श्रौर उन्हें ठेढ़े-मेढ़े कटे 

| हुए पा कर भ्राशचर्य-चकित होती हैं 1] 

| निरीक्षिका ? (चुहियारानी से) यह तुम्हारे 

नाखून केसे कटे हुए हैं ! 

[चुहियारानी चुप रहती है ।] 
निरीक्षिका ? चुप क्यों हो ? ठीक-ठीक बताओ | 
Sandt : (धीरे से) मैं ने आप काटे हैं | 


निरीक्षा ¦ किस चीज से ! 

| चुहियारानी : दांतों से। 

al गिीक्षिका : (और भी अधिक विस्मित हो कर) 
Soe. BLR 

gi: wert ¦ (रोनी सी आवाज में) मास्टर जी 
g "ने कहा था। 


७७ 
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a 


निरी्षिका. : (विस्मय की सीमां पार करते हुए 
S कुछ क्रोधित भी हो कर) aq] 
कहा १--मास्टर जी ने कहा था || 

| पूरी बात बताओ । | 
pcr afond : मेरे नाखून बढ़े इए थे। घर से कसा | 
be 2 कर आना भूल गई थी। मास्टरजी| 
ने कहा-दाँतों से ही काट sg 
आज निरीक्षिण है, जल्दी कर |! 
मास्टर जी ने कहा और मेंने Ry 
बने, काट डाले | 
[चुहियारानो कहते-कहते रो पड़ती है--कुछ सचमुच | 
कुछ भूठ-मूठ ।] i 
MRa : (मास्टर जुगतराम से क्रोध 

5 


| 


स्वर में) मास्टर जी, यह | 
| | बात है ९ d 
| j -जुगतराम : (चुहियारानी की ओर St 
नेत्रों से देख कर निरीक्षिकां जी | 
बांत बनाते हुए) ap कु 
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है । यह नाखून कटवाने की 
चोर है। आज भी कटवा कर नहीं 
आई । मैंने कहा-सुना, तो इसने 
ad से काट धरे। इसे आदत है 
नाखून दांतों से चबाने की, काटने 
की | इस का नाम चुहियारानी भी 
शायद इसी लिए wear गया है | 
(नुहियारांनी से) खबरदार ! अब 
एसा कभी नहीं करना | 
निरीक्षिका + (रहस्य पूर्ण स्वर में) हुँ | समझी | 
[निरीक्षिका जी ate मास्टर जुगतराम om बढ़ते हैं ।] 
निरीक्षिका : (आगे बढ़ at aa से) तुम्हें 
' मिठाई दी जाए और तुम्हारी 
बहन पास ही खड़ी हो तो तुम 
z मिठाई स्यं खाओगे कि उसे दोगे ९ 
इुन्नुक्ल ¦ (तुरन्त जवांब देते हुए) खाऊँगा | 
K मिठाई खाने के लिए होती है, न 
कि देने के लिये। 


“we 
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| FR CT tanita 
j | _ [उत्तरसुन कर सत्र da पड़ते हैं ।] 
| जिरीदाका 1 GATT बढ़ कर कमलङुमार से) 
तुम्हारा क्या विचार हे? 
¦ (सोचते हुए) मागेगी, तो उसे 
भी दे दूगा। 
äer ` : (रेवतीशरण के पास पहुँच कर) 
| और तुम्हारा क्या विचार है ९ 
रेवतीशरण ; (बढ़िया जवाब देने के विचांर से h 
कांफी देर सोच कर) केवल मागन | 
पर ती नहीं दूँगा; रोने लगीतो | 
एक-आध डली दे कर चुप कना | 
ही पड़ेगा । | 
निरीक्षिका £ (गे बढ़ कर मनमोहिनी से) | 
तुम्हें मिठाई दी जाए और तुम्हाए | 
छोटा भाई पास खड़ा हो तो तुम | 
l उस अवस्था में क्या करोगी £ | 
जनमोहिनी  छुछ आप खाऊँगी। इ 
È खिलाऊंगी | 


'कमलकुमार - 


ano 


e 
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Oo OS D A ww 
निरीतिका ` ओर जो बह सारी माँगने लगे, तो ? 
) मनमोहिनी ¦ (मुंह बना कर) तो उसे एक धप 


मार कर भगा दूंगी । 
र निरीज्षिका : और जो वह रोने लगे ९ 
मनमोहिनी ` (सोच कर विवशतापूर्ण स्वर में) 


) तब तो सारी उसे खिलानी पड़ेगी | 
j büan : प्रसन्न सन से खिलाओगी कि वैसे 
a? 

: [मनमोहिनी चुप रहती है 1] 

d ANA 


त्री ¦ (बराबर में बैठी हुई सुरेन्द्रकौर से) 
आर ap कया करोगी ? 

सुरेन्द्रकोर ¦ (स्वर में होश्यारी टपकाते हुए) 
में तो होवा-हप कर के, उसे बहका 
कर आप हप कर जाउँगी ओर 
उस के लिए आप से ओर 
माँग लूँगी | 

| lag उत्तर सुन कर कक्षा में पुन: हँसी की लहर दौड़ 

| जातो है 1] 
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निरीक्षण 
; (सुरेन्द्रकौर पर टटोलवाँ दृष्टि 
डालते हुए) और जो सुक से 
और लोगी, उस का कया करोगी ? 
उसे खिलाओगी या आप ही हप 
कर जाओगी ९ 
[इस बार सुरेन्द्रकौर चुप रहती है । निरीक्षिका जी K 
gad जेब में से नोट-बुक निकाल कर उस में कुछ बात z 
करती है ie फिर श्रागे बढ़ कर नानकचन्द ATT 


हुँचती हैं न्द प्रब तक चुप 
मनोहरलाल के पास पहुँचती हैं Eor WC 
हो चुआ होता है; लेकिन रोने के कारण उस को Ala 


हुई होती है !] 
| 2554 


निरीक्षिका 


¦ (नानकचन्द को आँखें देख कर) 
तुम्हारो आँखें लाल Ft हौ 
रही हें ? 
[नानकचन्द चुप रहता है।] 
निरी्षका : (प्यार-भरे स्वर में) बताते पे 
नहीं १ बोलो, क्या बात है ! 
[तानकचन्द फिर भी चुप रहता है; लेकिन इस ब | 
उस की बगल में बैठा मनोहरलाल उत्तर देता है । ] 
GR 
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मनोहरलाल : जब कोई रोवेगा, तो आँखें लाल 
न होंगी तो और कैसी होंगी ? 


निरीक्षिक्रा ¦ (मनोहरलाल से) रोया क्‍यों यह ? 
मनोहरलाल : मार जो पड़ी | 


निरीक्षेका ४ (तनिक atest से) मार पड़ी ! 
क्यों ? किस ने मारा ? 
मनोहरलाल : मास्टर जी ने मारा। इस ने मेरी 
नाक पर स्याही जो लगा दी । 
निरीतिका : नाक पर स्याही लगा दी | क्‍यों ? 
(मनोहरलाल के कोट की बाँह देख 
कर) ओर यह तुम्हारे कोट की बाँह 
पर स्याही क्‍यों लग रही हे ? 
मनोहरलाल : नाक की स्याही पोंछी थी इस से। 


निरीक्षिका : (अत्यधिक आइचर्य-चकित होकर) 
नाक की स्याही पोंछी कोट की 
We से ! खूब wat ? रूमाल 
नथा! 


S3 
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मनोहरलाल : रूम्राल से जूते पोंछने पड़े À | 
¦ (मास्टर जुगतराम से उन की 

रोर कठोर दृष्टि से देखते हुए) 
| यह जूते रूमाल से खूब Way 
$ आप ने ! धन्य है | 
s [मास्टर जुगतराम कोई जबोब नहीं देते, कटे-कटे से 
चप रह जाते है । निरीक्षिका पुनः श्रपनी नोट-बुक में 
कुछ नोट करती हैँ । मास्टर जी BIT उठते है ।] 


निरीतिका 


निरीक्षक $ (पुनः मनोहरलाल से) पूरी बात 
बताओ--कैसे क्या हुआ ९ 

मनोहरलाल 7 इस ने कापी पर चीत-मकोड़ा 
करते-करते अँगुलियाँ स्याही से 
भर लीं । मास्टर जी ने इस से 
staat साफ करने को कहा। 
इस ने उन्हें मेरी नाक से पोंछ दिया | 
मास्टर जी ने इस बात पर इस के | 
तमाचा जड़ दिया ओर यह | } 
लड़कियों की तरह रोने 


८४ 
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निरीक्षिक 5 (उँगली से मनोहरलाल को चुप || 
होने का संकेत कर नांनकचन्द 
से) तुम ने अपनी स्याही लगी 
उंगलियाँ इस की नाक से से क्यों 
Gist ? 
में ने मास्टर जी से पूछा था कि काहे 
से os क्योंकि रुमाल मेरे पास था 
नहीं | मास्टर जी ने कहा--कहीं से 
पोंछ, पोंछ जल्दी से। बस में ने उन्हें 
इस की नाक से पोंछ दिया | 
निरीक्षिका नाक से क्यों gier ? 
नानकचन्द : (विज्ञता का प्रशेदन करते हुए) 
आखिर कहीं से तो पोंछता | 
डेस्क से पोंछता तो डेस्क दूर से 
ही गन्दा दीखता | बस्ते से पोंछता 
तो बस्ता पास से गन्दा नजर 
आता | 
और इस की नाक गन्दी नजर नहीं 
आ रही ९ 


+. 


 नानकचन्द 


oo 


Ee r oe) 


K 


+e 
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नानकचन्द ¦ नाक तो यह आसानी से थो EI 
| सकता था | इसे मुँह धोने तो 
जाना ही था। देख नहीं रहीं आप 
इस के मुँह पर लगी दाल को ९ 
(मनोहरलाल के मुँह को ध्यान 
से देख कर) हाँ, दाल तो लग रहो 
है इस के de पर। तो इसी लिए 
लगाई अपनी उगलिया की 
स्याही तुम ने इस के मुँह पर ९ 
Jamaa : (पुनः SAIT सा होकर) मास्टर 
जी ने पूछताछ तो कुछ की नही 
ओर झट मार दिया | 
(मनोहरलाल से) तुम भुँह थो कर 
भी नहीं आये घर से ! 
मनोहरलाल ` (लज्जित होकर) देर हो जाने के 
डर से देसे ही भाग आया | | 
| निरी ; (मास्टर जुगतराम से) मारने d i 
i सम्बन्ध में आपने सम्भवतः 


oe 


A निरीक्षिका 


पृ 
N 
d 


निरीक्षिका 


oe 
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edit 


शिक्ञा-विभाग का ताजा परिपत्र 
नहीं पढ़ा ९ 

जुगतराम ¦ (इक-रक कर) di oer तो है । 
ga में यथासम्भव बालकों को 
शारीरिक दणड बिल्कुल न देने के 
लिये कहा गया है; WI परन्तु 
काम भी तो चलाना पड़ता है। 
---यथासम्भव की भी तो सीमा 
है | 

निरीक्षिका : (सत्यव्रत से) तुम्हें भो मास्टर 
जी सारते हैं १ 

[amaa चप रहता है ।| 
Diaen : (नवाबरांय से) और तुम्हें ९ 


[नवाब भी चुप रहता हूँ ।] 
Rife : (पीछे की ओर मुड़ कर रेवती 
= से) तुम बोलो | 


Rada भी चुप रहता है।] 
८७ 
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dat : (मनमोहिनी से) तुम क्या कहती 
हो ९ 
[मनमोहिनी भी चुप रहती है । इस बीच निरीक्षिका जी 
का मुह दूसरी MT पाकर मास्टर जुगतरोम बालक-बालिकाग्रों 
की sie gg कर AMT बरसाते हुए नेत्रों से देखेते है और 
'नहीं मारते' कहने के लिए संकेत करते है ।] 
निरीक्ष्कि : (कमलकुमार से) तुम बोलो | 
कमलङुमार : (मास्टर जुगतरांम की MI 
देख कर) नहीं मारते | 
निरी्षिका :! (देहातीराम से) और तुम्हें ? 
देहातीराम : (मास्टर जुगतरांम की रोर 
देख कर) नहीं मारते | 
féiert ` : (अलीहसन से) तुम बताओ, 
Ki A Win E eh 
तुम्हें मास्टर जी dag हं कि नहीं १ 
अलीहसन : (कुछ सोचते हुए) मास्टर जी नही, 
d अपनी भूल, अपना याद न करना 
A पिटाई कराता È | 


८८ 
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रमारानी (स्वयं खड़ी होकर गर्वं भरे 
स्वर में) महोदया, में बताऊ | 
इन में से कोई ठीक नहीं बतायेगा | 
असल बात यह है E gH, 
सुरेन्द्रकोर और छुन्नू को छोड़ कर 
कक्षा में और सब पिटते हैं । होश्यार- 
से-होश्यार भी कभी-न-कभी | 
(tes? से) ओर तुम लोग क्यों 
नहीं पिटते १ तुम में ऐसी क्या बात 
है? 
(आँखे नचा कर और भी md- 
पूर्ण स्वर में) हम ट्यूशन जो पढ़ते 
हैं मास्टर जी से। 
(अत्यधिक आाइचर्य से) ट्यूशन 
पढ़ते हो, इसी लिए नहीं पिटते ! तो 
मास्टर जी तुम्हें द्यूशन पढाते हैं। 
(मास्टर जुगतराम से) यह क्या 
ह. है! 
जुगतराम ¦ (घबराते-सकपकाते, फिर भी अपने 


ee 


निरीक्षिका 


eo 


रमारानी 


SAR 


TATE AT 


ze 
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को सँभालते हुए) gas 
कुछ नहीं है | यह सब मेरे पड़ोस 
में रहते हें। इसी लिये इन्हें बताना 
पड़ जाता है | ट्यूशन-व्यूशन की 
कोई बात नहीं । रही मारने को 
बात, सो आप (रमा, छुन्तू रादि 
की WIX संकेत कर के) इन्हें देख 
कर ही अन्दाजा लगा Wise क्रि 
ये सब बदन से कितने gauad 
ओर कमजोर हैं सो बस मारते 
समय इस खयाल से कि कहीं इन के 
लग न जाए, इन्हें तरह दे जाता हँ | 

ओर aq में मारता ही किसे 
हूँ । कम्ी-क्रभार की बात ओर है । 
(मास्टर जुगतराम का अपनी 
सफाई में दिया गया वक्तव्य 
शान्तिपूर्वक सुनकर) Ñ समझी | 
अच्छा, अब बैठ | 


go 
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q [निरीक्षिका जी श्रौर मार्:र जुगतराम लौट कर 
य मेजे के पास SE है । निरीक्षिका जी मास्टर जुगतराम की 
i कुरसी बेउती हैं। पलटू जल्दी से एक और कुरसी लाकर 
E S Sg D E SE Zen हैँ । तिरीक्षिका जी 
| बुक निकाल कर पुनः कुछ नोट करती है d 
निरीक्षिका ` : (सब छात्र-छात्राग्रों से) अब मैं 
तुम से भूयोल-इतिहास से सम्बन्धित 
कुछ प्रश्न get | जिन्हें उत्तर 
, आता हो, वे हाथ Ka लिया करें; 
dena उत्तर वही दे जिस से पूछा 
जाये | 

| A [सब सजग एवं तत्पर हो जाते है ॥] 

l निरीक्षिका : बताओ, कानपुर क्यों प्रसिद्ध है ? 

| [सब छात्र-छात्राएँ हाथ उठा लेते है 1] 


निरीक्षिका : (प्रसन्न हो कर) gg को आता है, 
सुन्दर | (मंगलसिह की ओर 
संकेत कर के) तुम बताओ । 

प : वहाँ चमड़े का सामान बढ़िया बनता 
हे! 


So! E 


१ 
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| AARM : ठीक! सब हाथ नीचा कर लें। 
[सब हाथ नीचा कर लेते है ।] 
निरीक्षिका ¦ अब जिन्हें प्रशन का उत्तर न आता 
होगा, वे हाथ उठायेंगे | अच्छा, 
R बताओ--चितरंजन क्यों प्रसिद्ध हे ? 
[सब छोत्र-छात्राएँ हाथ उठा देते है ।] 
निरीक्षक : (मुस्करा कर) समझ ल--किसी 
को नहीं आता | में ने कहा था न कि 
जिन्हें न आता हो, वे हाथ Tare | 
अच्छा, अब जिस की ओर में संकेत 
करूंगी, वह उत्तर देगा | हाथ उठाने 
की आवश्यकता नहीं हे । 


[लज्जा-भरे हास्य की एक लहर कक्षा में दौड़ जाती है 
alt सब हाथ नीचे कर लेते है ।] 


~ 


AARE $ (वीणाकुमारी से) तुम बताओ | 
वीणाकुमारी : वहाँ रेल के इंजन बनते हैं । 
निरीक्षा : (नटखटराय से) बम्बई क्‍यों z 


$ ९२ 
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है 


नटखटराय : लाल छाल के केलों के लिए 
(कुछ सोचते हुए) ओर बुढ़िया 
के झुरमे के लिए भी | 

निरीक्षा : केसे मालूम हुआ ? 


Al 
N 
fa] 
OH 
rea 
a 
E 


: कैसे क्या, मेरी नानी बम्बई गई 
थी । केले लाई मेरे लिए, सुरमा 
अपने लिए । केले खूब खुशबूदार 
और मीठे I— कर सहज पता 
चल गया। रहा सुरमा, सो नानी 
कह रही थीं कि उस से उन्हें फिर से 
अच्छा सूने लगा È | 


निरीक्षक : (न-मांलूम सा मुस्कराते हुए) 
ठीक । (नटखटराय को बैठ जाने 
का संकेत करते हुए टफसेन से) 
We कहाँ है ? 
E ` `~ में 
टफसेन ¦ (लापरवाही से) उत्तर प्रदेश Ñ | 


९३ 
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निरीक्षिका १ (मोहनलांल से) तुम बताओ | 
मोहनलाल : (सोचते हुए) पंजाब में | 


निरीक्षिका ¦ (ग्रेटागार्वो से) तुम कहाँ बताना 
| चाहती हो 2 
` Gamat  : दिल्ली में पेठी; जहाँ कहें, बताऊँ ९ 
ee AN ~ 
i निरीक्षिका $ (मुस्कराते हुए) तुम्हारा उत्तर बहुत 
| जोरदार है । "''नपा-तुला भो एक 
नम्बर | (बेठ जाने काँ संकेत कर के 
अलीहसन से) तुम बताओ, दिल्ली 
क्यों मशहूर है ? 
अलीहसन ! (दिल-फेंक ढंग से) दिल्‍ली दिल 


वालों की बस्ती है | यहाँ के आदमी 
दिल लेते, देते, फते, am: 'और 
भी अटरम-सटरम उस का करते, जरा 
| नहीं घबराते ! दिल्लगीबाज भी वे 
| एक नम्बर के हें । (लय के साथ 
कुछ-कुछ गाकर)-- 


Í ex 
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ro हज E 
दिल्‍ली में बसते दिलवाले दीवाने, 
दिल लेने-देने में जो खूब सयाने !-- 
[ग्रलीहसन को श्रागे बोलने से निरीक्षिक्रा जी रोक देती 
है । माथे पर बल डाल, वे कुछ सोचने लग जोती है 1] 
निरीक्षिका ¦ (अलीहसन से कुछ इस ढंग से 
जेसे उस की बात में उन्हें खूब 
रस aart है) दिल्ली की यह 
खास खूबी तुम्हें कैसे पता चली ९ 
अलोहसन : (हषित होकर उत्साह पूर्वक) 
अब्बाजान के साथ एक BMA 
में गया था।वहाँ एक शायर 
साहब कझूम-झूस कर बता रहे थे | 
Pit ` : ओर यह शेर कहाँ से सीखा ९ 
अलोहसन ¦ (और भी अधिक उत्साह एवं 
गर्वं के सांथ) Ra वालों की 
च फिल्म का है। साल भर 
से चल रही है यह फिल्म दिल्ली में। 


EN 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निरीक्षण : 


D6 L 6D 6D ५ ६७ E E ९ ६04९० ९ ६० ९ DDD ० ६०० Or rw 


सात बार देख आया हैँ में इसे | 


निरीक्षिका ¦ (अपने पूर्व ढंग पर ग्रा कर अली हसन 
को घूर कर देखते हुए) तो तुम्हारे 
खयाल से दिल्ली इसी से मशहूर 
R Sr 
| अलीहसन : जी हाँ, दिल्‍ली की बड़ी बात यही हे। 
निरीक्षक ; ओर छोटी बातें १ 
अलीहसन ¦ (प्रह को हँसी में उड़ांते हुए 
कुछ धृष्ट भी हो कर) छोटी बातें 
D महोदय--न, न, महोदया, मुक 
| से न पूछ कर किसी छोटे से पूछें । 
निरीक्षिक्ा ¦ (अत्यधिक गम्भीर होकर) ठीक | 


(मास्टर जुगतरांम से धीरे से). 
यह बालक fea भाषा में क्रिस 
ढंग से बातें करता हे, देख-सुन 
रहे हैं न आप ? 

जुगतराम ¦ (सिर खुजलाते हुए) सत्र 


हू, सब समझता हू; सब जानता | | 


ES 
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पर सिनेमा का भूत ओर आजकल 
को यह डाइन सोसायटी मेरी कुछ 
चलने भी दे | फिर यह कौम-- 

mutter : (जल्दी से मास्टर जुगतराम को 
बात पूरी न करने दे कर) कौम की 
बात कृपया बीच में न लाइये; यह 
ठीक नहीं | (कक्षा को सम्बोधन 
करते हुए) अच्छा TAY, भूगोल 
सम्बन्धी अन्तिम प्रशम बताओ | 
बोलो, झाँसी क्यों प्रसिद्ध हे १ 
(मनोहरलाल की ओर उंगली 
उठा कर) तुप बताओ | 
मनोहरलाल : (खड़े हो कर सोचतां हुआ) आसी * 
प्रश्न है--भझाँसी क्‍यों प्रमिद्ध है। 
"हाँ, याद आ गया । झाँसी में 
भाँसा देने वाले बसते हैं, इस लिए | 
' प्रसिद्ध है। | 
gehait : (तड़प कर उठती हुई) नहीं, झूठ बात | 
. वहाँ तो भाले-भाले, भले लोग 


Ba 


| 
f 
Li 
i 
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वसते @ | 
ENE ; (मुस्करा कर) मालूम होता है, तुम 


निरीचिका : 
झाँसी को रहने वाली हो । 
लच्मीवाई ; (खिलती हुई सी) जी हाँ । 


निरीत्षिका  : फिर तुम्हीं ATTA क्‍यों 
प्रसिद्ध है १ 
लक्ष्मीबाई ; (जोश एंव गवं-भरे स्वर में) 


निया जानती हे--भाँसी gt 
प्रसिद्ध है । भाँसी प्रसिद्ध हे झाँसी 
की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की 
वीरता, शूरता एवं देशभक्ति के 
कारण, उन फे अपनी आन, वान 
और शान पर बलिदान हो जाने के 
कारण | सब बोलो--महारानी 
लक्षमीबाई की 
सब छात्र-छात्राएँ + (तुमुल स्वर में) जय !! 
निरीकज्षिक्का ¦ (cata से लक्ष्मीबाई की ओर 
देखती हुई) ठीक कहा तुमने | तुम 
' में तो नेता बनने के गुण हैं| लगता 
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है, तुम भी महारानी लक्ष्मीबाई 

TA | क्‍यों, बनोगी न ? 
[लक्ष्मीबाई,दर्माती, सकुचाती हुई सी बैठ जाती है N 
[तराम ¦ (अवसर पा कर निरीक्षिका जी 
को प्रसन्त करने के विचार से) 
अजी इस का तो नाम भी लक्ष्मीबाई 
ही है। 
(मास्टर जुगतराम के कथन की 
ओर ot न देकर कक्षा से) 
अच्छा, अब भूगोल सम्बन्धी चर्चा 
समाप्त करने से पहले नक्शे का भी 
तनिक उपयोग कर लें। (बेचन पाण्डे 
को ऊंघता हुआ सा पा कर उस से) 
नवशे में गंगा कहाँ -aq 
| दिखाओ | 
| पाण्डेय : (चौंक कर चैतन्य होते हुए) नक्शे 
में" गंगा ! dent वाराणसी में 
ह.” हरद्वार में है, नकशे में यहाँ कहाँ ? 
होती तो नक्शा कब का गल क्र 


= 
AP 
EN 
= 
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समाप्त हो गया होता, यहाँ बाढ़ । 
गई होती, हम सब डूब गये होते | | 
Gang पाण्डेय का उत्तर सुन कर समूची कक्षा अटुहास। 
कर उठती है। मास्टर जुगतराम को बेचन पाण्डेय पर बेहद 
गुस्सा MAT है ।] | 
जुगतराम : (गुस्से से लाल-पीले हो कर बेचन[ 
पाण्डेय से) तुम तो अभी भी इ int 

गये |-- | 
निरीक्षिका (मास्टर जुगतराम को और Fel 
कहने से रोक कर कक्षा से) l 
अब इतिहास-चर्चा करें । बताश्रो 
राम कौन थे o (esga की ओर| 
संकेत करके) तुम AAA | 

टफसन ¦ हिन्दुओं का खुदा | 

असलम ; (जल्दी से खड़ा होकर) खुदा ह| 
बुत | 
निरीक्षिका ; (टफसँन और असलम के SAU 
से कुछ चिंतित होकर मास्व 
जुगतराम से) यह बालक 3 


pet 


F 
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साम्प्रदायिकता से ओत-प्रोत बोलियाँ 
बोल रहे हैं-आप देख रहे हैं न ? 
(aq भी चितापूर्ण मुखाकृति 
बना कर) सब देख रहा हूँ। 
तो फिर आप ने इन का दृष्टकोण 
बदलने के लिये कुछ किया नहीं ९ 
(सफाई सी पेश करते हुए) करता 
तो रहता ही हूँ, पर आप जानती 
ही हैं कि केसे वातावरण में ये पले हैं 
ओर रह रहे हैं। धीरे-धीरे ही इन का | 
दृष्टिकोण व्यापक होगा | f 
: (रेवतीशरण से) तुम बताओ-- 
राम कोन थे ? | 
mma : (जल्दी-जल्दी, जैसे रटा हुआ सुना | 
| रहां हो) राम अयोध्या के राजा 
: 
| 
| 


ee 


oe 


दशरथ के पुत्र थे । रावण लंका का 
राजा था। वह बुरे काम करता था। 
राम की पत्नी सीता को चुरा कर 


१०१ 
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छुन्नूमस 
+A निरी AH 


जुगतराम 
निरीक्षिक्रा 


BAIT 


। 
| 
| 
| 
| 


¦ (रेवतीशरण को बीच में ही रोक | 


: (जल्दी से निरीक्षिका जी को बात 
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ले गया था | उन्हों ने उसे मार का. 
लंका पर विजय प्राप्त की। क्लि | 
अयोध्या में लोट कर ऐसी अच्छी 
तरह राज्य किया कि लोग-- 


कर) बस-प्रस, ठीक, FS जाओ nai 
(छुन्नूमल से) तुम बताश्रो- अङ्ग 
कोन था ? H 
एक विदेशी था | | 
(मास्टर जुगतराम से कुछ व्यंग | 
पूर्वक) यह बालक क्या कह रहा है? 
(कुछ झुँझलाहट से) कह तो ठीक 
ही रहा है | | 
(कुछ सोचते हुए रुक-रक कर) इ | 
तरह तो" ` 'साम्प्रदा यिकता-- 


पूरी न करने दे कर) वह | बात 
है; लेकिन सच तो सच ही रहेगा | 
(मंगलसिह से) तुम बताओ | 


~ eT | 
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मंगलसिंह : वह हिन्दुस्थान का महान सम्राट्‌ 
था | उस ने हिन्दू-सस्लिम एकता 
फे लिये नया धर्म चलाया | 
[विरीक्षिका जी इस बीच में श्रपनी नोट-बुक निकाल कर 
कुछ नोट करती हैं d 
farther ar : (भोलू भाई से) तुम अकबर के 
- नवरत्नों के नाम बताओ | 
लूभाई : अकबर बादशाह था । उस के पास 
तो रत्नों का खजाना था । कौन से | 
नौ रत्नों के नाम बताउँ 2 | 
ANITI : (मुस्करा कर) TA खजाने वाले 
रत्नों की बात करते हो, तुम नहीं-- 
कोई ओर बताए | 
[नवाब राय के नोम याद होते हैं, श्रत: होश्यारों में अपनी | 
गिनती कराने के लिए जल्दी से उठकर फरफर बोलता है d 
नवारय : फेजी, अबुलफजल, अब्दुलरहीम | 
खानखाना, टोडरमल, राजा मानसिंह, 
बीरबल, मुल्ला-दो-पियाजा- 


Luc तक पहुंचते-पहुँचते नवाबराय agar 
चुप हो जाता है ।] WE : 
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निरीक्षिका : क्‍यों, चुप क्‍यों हो गये ? 

नवाबराय : (लज्जित हो कर) जी, जी क्या 
TAT | 

निरीक्षा : (मुस्करा कर) यह सुल्ला-दो-पियाजा 
केसे आ बेठे तुम्हारे नवरत्नों की 
पंक्ति में ९ 

नवाबराय : (लज्जा-पूर्ण सफाई देते हुए) जी, 


फरफर बोलने को रेलगाड़ी छोड़ने 
के चक्कर में गलत नाम ले पेठा | 


निरीच्का : यह रेलगाड़ी छोड़ने के लिये तुम से 
कहा किस ने था ? क्यों छोड़ी ? 
anaua : मास्टर जी ने कहा था--जवाब 


फरफर दो, रेलगारी सी छोड़ दोः 
गलत-सही की उतनी चिंता न करो। 
इस तरह गलत भी सही-- 
निर।च्तिका : (नवाबराय को श्रागे बोलने न दे 
कर मास्टर जुगतराम से व्यंग्यपूर्ण 
स्वर में) मास्टर जी, देखिये ती-- 
यह कह क्या रहा हे? आपने 


CC-0. In Public Domain. Ru Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निरीक्षण 


PDD 9 ६७ d ७७ ० E ५ ६00 ९ aD ७ D DDD 


रेलगाड़ी तो खूब Sas, लेकिन 
वह पटरी पर से उतर गई | 
[निरीक्षिका जी के कहने के ढंग पर रोकते-रोकते भी सब 
| छात्र-छात्राग्रों को हँसी छूट पड़ती है ।| 
| SW ; (असमंजस में पड़े हुए से) जी, जी 
मेरा यह आशय न था। 
निरीक्षिका ¦ (ममे को बेधते-छेदते से स्वर में 
मास्टर जुगतराम से) में समझती 
हूँ (कक्षा से) अच्छा, अब सय 
बालक एक प्रश्‍न विज्ञान का बताएँ | 
[सब वालक पुनः तत्पर एवं सावधान हो जाते हैं ।] 
निरीक्षिका ¦ जिंदगी के लिए सब से जरूरी चीज 
क्या हे ९ 
। [सब बालक पहले मना करने को भुल कर स्वभाव-वश 
| हाथ खड़ा कर लेते हैं ।] 
| निरी्षिका : यह क्या? हाथ नीचे करो | इस की 
| जरूरत नहीं है | (मुस्करां कर) में ने 
Kr लिया है, तुम सब लोग सब 
बातें जानते हो | बस, जिस से में 


पूछूं, वह उत्तर दे | 
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[सब बालक लजा कर हाथ नीचे कर लेते हैं।] 
निरीक्षिका ¦ (मोलू भाई से) तुम बताओ | 


भोलूभाई ! (जाड़े की faze मस्तिष्क में भरी 
हुई होने के कारण भोलेपन से) 
धूप | 

निरीच्षिका ; श्यामाकुमारी से) तुम ? 


श्यामाङुमारी : हवा | 

निरीक्षिका : (कुड़ेरांम से) तुम बोलो। 

RUT : (सोचता हुआ) पानी | 

निरी्षिकि : (असलम को उत्तर के लिये कुछ 
व्यग्र सा अनुभव करते हुए) तुम 
क्या कहना चाहते हो ? 

असलम : जाड़े में धूप, गर्मी में हवा और 

बरसात में पानी | 

(फड़क कर) खूब ! केसे ? 

जाड़े में धूप में बैठने से ही जान आती 

2 | गमी में वा न चले तो | उमस | 

के दम घुट कर मर जाएँ | बरसात 

में पानी न पड़े तो खेतों में अनाज 
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निरीक्षिका 
कमलकुमार 
निरीक्षिक्रा 
कम जञ कुमार 


निरीक्षिक्ा 
कमलकुमार 


: (प्रसन्नता प्रकट करती हुई) 


: (सहसा खड़े हो कर) महोदया, मेरा 


कैसे Gat हो ? अनाज पैदा न हो | 


तो फिर खाएँ क्या ? जियें कैसे ? 


तुम्हारा जवाब तो लाजवाब है | 


उत्तर भी सुन लीजिए । 


EN 


: तुस भी बोलो--क्या कहना चाहते 


: बुढ़ापे में धूप, जवानी में हवा और 


oo 


oe 


हो ९ 


बचपन में पानी | 

(कुछ आश्चये से) यह कैसे ९ 
सुनिये । बूढ़ों की जर्जर काया में 
धूप में वेठ कर ही जान आती है । 
जवान हवा में ही cat कर अपने 
शरीरों में जान बढ़ाते हैं। जीबट के | 
काम कर जिंदगी का सबूत देते हैं । | 
| म बच्चे पानी में ही जीवनका | 
रस लेते हें। पानी पड़ता है । घर 
आगे गंगा पहने लग जाती हे। az 
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निरीक्षिका 


जुगतराम 
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उस में छप-छप कर के'' कागज की 
ag तिरा-तिश कर | 


: बहुत ठीक | तुम्हारा उत्तर लाजवाब 


का भी जवाब बन गया। यह एक 
ही प्रश्न विज्ञान का मुझे पूछना 
था | पूछा, तो उत्तर मिले कविता में | 
अच्छा चलो, AT कविता पर ही आ 
जाएँ | 


: (मास्टर जुगतराम से) मास्टर जी, 


at एक कविता का नाम बताइए 
जिसे सब्र ने याद किया हो | 


: (कुछ सोचते हुए) 'ज्योति जगाओ, 


ee 


ज्योति जगाओ' सब के याद है | 
(कक्षा से) अच्छा, “ज्योति जगाश्रो' 
कविता की एक पंक्ति एक बालक 
कहेगा, दूसरी दूसरा, तीसरी तीसरा 
— तरह वे aa जिन-जिन 
से में पूछ । (देहातीराम से) oF 
बोलो पहली LS | 
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देहातीराम : (गा कर सुनाने की भोंडी चेष्टा 
करते हुए)-- 

ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ | 
(छुन्तूमल को ग्रोर संकेत कर के) 
अगली पंक्ति तुम । 

छुन्नूमल : (सोचता हुआ, दूसरी पंक्ति are 
ग्रा जाए, इस लिए पहली पंक्ति 
ही दुहराता हुआ)-- 

ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ | 
इस से आगे की पंक्ति बोलो | 
(तनिक om की ओर झुक कर 
छुन्तूमल को बताने के लिए 
धीरे से) जगमग-जगमग ज्योति 
FMA | 

निरीक्षक : यह फुसर-फुसर क्या हो रही है ? 
कमलङुमार : (सीधे होकर) जी कुछ नहीं। 
ës ¦ (छुन्तूमल से) हाँ-जी, बोलो | 
छुन्नूमल ¦ (कमलकुमार के बताये हुए को 


5] 
SS 
= 

: 
x 
= 


oe 


निरीक्षिका 
कमलङुमार 


ee 
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कुछ-कां-कुछ समभ कर जल्दी से)- 
चकमक पत्थर पर सुलगाओ | नि 
खूब ! (सुरेन्द्रकोर से) आगे तुस | A 
(सोचती हुई श्रपने मन से बना कंर)- 

घी लाओ जी, रूई लाओ | निर 
निरीक्षिका (चुहियारानी से) आगे तुम | 

चुह्ियारानी : (सुरेन्द्रकौर की पंक्ति पर पंक्ति 

| बेठ।ती हुई)-- | 
बाती बट कर दीप aarmt) 
(मास्टर जुगतराम के संकेत पर 
स्वतः खड़ा हो कर) जी में सुनाता 
हूँ पूरी कविता-- 
ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ । 
जगमग-जगमग ज्योति जगाओ | 
(मंगलसिह को ant न बोलने दे 
कर) बस-बस, में ने सुन ली कविता | 
(कक्षा से) अब यह बताओ कि 
मोहन काला है--इस वाकय में कौन 


ee"? 


=, विशे E 
सा शब्द विशेषण हे ओर कोन सा 


++ 


निरीच्षिका 
Ka 
TERA 


oe 


ee 


मंगलसिह 


ee 


oe 
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_ AAT? 
[सब बोलक सोचने लग जाते हैं ।] 


bag : (मोहनलाल से) ठुम बोलो | 

मोहनलाल : (रोता हुआ सा) आप gë काला 
कह कर चिढ़ाती क्‍यों हैं ? 

meat : (कुछ चकित हो कर एवं कुछ 
सहानुभूति से भर कर) अरे ! 


` क्यों, क्या तुम्हारा नाम मोहन हे ? 
[मोहनलाल श्राँखों में stg भर लाता है । Jaga 


D 


H 
gar सा भी लगता है। उत्तर कुछ नहीं देता |] 


bitter : (मोरनलाल के दुःख को कम करने 
के खयाल से) तो प्रश्‍न कर दिया 
जाता है कि मोहन गोरा है--इस 
| वाक्य में विशेषण-विशेष्य छाँटे ag 
|मोहनलाल : (पहले gë स्वर में) अब आप 
मेरी मखौल उड़ाती हैं--पुक काले 

ही गोरा कह कर | 
[इतना कह कर वह और भी भ्रधिक रोने-सुबकने लगता 


।| 
ar MUTE : (कुछ सहानुभूति से, कुछ पिण्ड 
i १११ 
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छुड़ाने के विचार से) अच्छा तो तुम ` f 
बैठ जाओ । ओर लड़के उत्तर देंगे 
हले ही प्रश्न का । 
[मोहनलाल 'जात बची, लाखों पाये ।' मन-ही-मन कहता 
हग्ना बैठ जाता है। फुसर-फुप्तर कर के बराबर में Fs देहाती |, 


NJ 


राम से प्रपनी चालाकी की डींग भी मारता है । निरीक्षिक्रा 
जी कनखियों से सब देखती हैं ।] 
) लिरी्षका : (नवाबराय से) हाँ जी, तुम बोलो | 
नवाबराय ¦ मोहन विशेषण, काला विशेष्य | 
Safa : (छेलबिहारी से) तुम बोलो E 
Soften) ` : काला विशेषण है, मोहन विशेष्य | 
AARE : (वीणाकुमारी से) तुम बोलो | 
वीणाकुमारी मोहन Dë, काला दिशेषण | 
निरीक्षिका ; (रमा से) तुम बोलो | 
रमा ¦ (बीणाकुमारी के उत्तर को दुहराते | 
की चेष्टा में उसे उलट-पुलट कर 
बोलते हुए) काला विशेष्य, मोहन Je 
विशेषण | 
निरीक्षिकाः : (कूड़ेराम से) तुम बोलो | 


oo 


११२ 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 
"EE 


Rn eco Y 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निरीक्षण 


(DDD ० ७०७ ०६७० ७ ७७ ५ 
| — 220900090०७७०७७७००७०५७ ०७७०५ ७७००७ ०८०७ ०८७ 


: (सोचता gai) सब तरह सब ठीक 
है । मोहन और काला रंग दोनों 
ऐसे घुले-मिले हैं कि किसी को 
कुछ भी कह लो | 

(उत्तर में रस ले कर कूड़ेराम 
के शब्दों को दुहराते हुए) किसी 
Lë कुछ भी कह लो, ऐसे gaa 
हं । केसे RANA हैं--उदाहरण 
है दे कर बताओ। 

उदाहरश यूं gufen बहन जी, 
(मास्टर जुगतराम आँखें तरेरते हैं 
अत संभल कर) न-न, महोदया, 
जैसे हाएडी में नपक डाल कर दिलाने 


z 
-1 
oe 


A 
E 
4 


De A A n 
से and घुल-मिल जाती हैं । 
xe |निरीक्षिका सहित उत्तर सुनकर सब हँस पड़ते हैँ। केवल 
eg मटर जगतराम ताव-पेच era हुए चुप बेठे रहते है ।] 


fitter : (मुस्करो कर कूड़ेराम से) तुम्हारे 
उत्तर ने तो Ge में पानी भर ला 
दिया; पर इस मोसम में amd कहाँ | 
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(पुन गम्भीर हो कर कक्षा से) 

अच्छा, अब हिन्दी लिखने की परीक्षा 

होगी | सब बालक अपनी-अपनी 

कापी निकाल लेंगे। उस पर सुन्दर 

| अक्षरों में तुरताफुरती एक वाक्य 

: लिखेंगे । केवल एक वाक्य | 

और फिर कलम रख देंगे | 

कापियाँ में स्वयं आ कर देखूंगी । 

अन्य कापियाँ भी बाहर निकाल क „ 

| रख लें | वे भी इसी वीच में देखी 
जा सकती हैं । 

[सब बालक-त्रोलकोएँ कापियाँ निकाल कर बाहर रख 
लेते हैं । फिर हिन्दी की कापी पर तुरताफुरती एक वाक्य 
लिख कर कलम रख देते हैं । कुछ बालक कुछ न लिखकर | 
सोचते रह जाते हैं ।] s | 
TACT AT ¦ (सोच में पड़े हुए बालकों को लक्ष्य 

कर के) सोच में लटके नहीं रहना 
A ~ 
है। तुरन्त लिख दो | À 

[शिष बालक भी तुरन्त लिख डालते है । R जी 

मास्टर जुगतराम सहित कक्षा में चकर लगाते हुए शीघ्रता” | 
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पूवंक सब का वाकय पढ़ती जाती हैं तथा किसी-किसी की 
एक-दो-कापी भी देखती जाती हैं। लगभग तीन-चौथाई कक्षा 
देखने पर वे अपनी नोट-बुक निकाल कर कुछ नोट करती 
है । लोटते हुए जब वे सत्यव्रत का वाक्य पढ़ती हैँ, तो उन्हें 
उस की कापी पर मूंगफली के छिलके पड़े हुए दीखते हें । उसके 
sth पर भी कुछ छिलके पड़े हुए होते है 1] 
RARE : (सत्यत्रत से) यह मूंगफली के छिलके 
तुम्हारी कापी पर केसे आये Se 
> = X 
पर भी पड़े हैं । कया तुम अब इस 
सभय भी मूंगफली खा रहे थे ? 
सत्यव्रत ¦ जी नहीं | 
नरीज्षिका : तो फिर यह छिलके ? 
सत्यत्रत ¦ यह पहले के हैं । लेकि 
के नहीं हैं । 


न मेरे खाने 


WURR ; (कुछ आइचर्य से) तो फिर किस के 
खाने के हैं ? तुम्हारी कापी पर कैसे 
AT Ty ९ 

सत्यत्रत ' बात यह हे कि geg ने vais 
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re IRE l 
कराई | उसे मेरी जगह भेज दिया 

और am यहाँ बैठा दिया। फिर 

उस की खाई हुई मँगफलियों के ये 

छिलके मुझे अपने बस्ते में भरने पड़े 

ताकि कमरा साफ रहें । भरते हुए 

कुछ कापियों में चले गये | कापियाँ 
निकालते हुए कुछ Zo पर गिर 

पड़े | 


निरीक्षिका ¦ (मास्टर जुगताम से) छिलके आपने 

बस्तों में खूब भरवाये ! (कुछ सोचते 

f हुए सत्यब्रत से) तुम्हारी जगहों की 
| अदला-बदली क्यों कराई गई ? 

सत्यत्रत : (किचित्‌ गर्वं से) ga से में 


होश्यार जो हूँ । (मास्टर जुगतराम 
को दाँतों से होंठ Arad हुए पा कर 
'सहमें-सहमे से स्वर मे) मारटर जी ने 
जैसे जिसे जहाँ ठीक समभा, 
बेठाया | 

tan ` 1 (मास्टर जुगतराम,, पर 3 
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की दृष्टि डाल कर) यह क्या | 
बात हे! i 

जुगतराम ¦ (सिर खुजलाते हुए रुकते-म्रटकते से 
स्वर में) मेरा 'मेर! मतलब यह था 
क्रिः ` "कि शरारती बालक तनिक दूर- 
दूर रहें, जिससे उनकी कल दबी रहे । 

निरीक्षिका ¦ (रहस्यपूर्ण मुस्कान के सांथ) aga 
ठीक, में समझी । 

[निरीहि!का जी पुनः got नोट बृक़-निकाल कर कुछ नोट 
करती है और फिर मास्टर जुगतराम वाली कुरसी पर जा कर 
45 जातौ है। मास्टर जुगतराम भी बरावर वाली कुरसी पर 
जाकर sts जाते हैं । उनको चेहरा कुछ फक पड़ता जो रहा है t] 
निरीक्षा : (कक्षा से) अब में गणित का एक 

सवाल saat निकालने के लिए 
दूंगी | सब बासक-बालिकाएँ अपनी- 
अपनी स्लेटे निकाल लें ओर एक 
मिनट के भीतर-भीतर उस का उत्तर 
लिख कर स्लेट उलटी कर के रख दें | 
सवाल बहुत सरल होगा | 

Ze बॉलक-बालिकाएँ स्लेटे निकाल, स्लेटी हाथ में ले, 
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सवाल सुन कर उस का उत्तर स्लेट पर लिखने के लिए तत्पर 
हो जाते है 1] 5 है 
निरीच्षिक्का : सवाल सुनो | पाँच गज कपड़ा है। 
एक-एक गज के टुकड़े फाड़ने हैं | 
, कितने टुकड़े फटेंगे ? कितनी बार उत 
फाड़ना पड़ेगा ? वि 
[अरे ! इतना सरल सवाल ! सब बालक मन-ही-मन 
हते है श्रौर उन के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठते J । वे 
जल्दी से उत्तर लिखने लग जाते है । एक मिनट के पहले ही 
इयोमाक्‌मारी श्रौर उसके पीछे ld हुए सत्यब्रत को छोड़ कर 
सब उत्र लिख कर स्लेटे उज्ञ कर के रख देते है । उत्तर 
लिखते-लिखते कोई-कोई बालक ATÀ एक हाथ का पंजा RAT- 
सिकोड़ लेते है । लगता है कि जेसे कोई संकेत कर रहें हों । 


तिरीक्षिका जी कनखियों से देखती 2, लेकिन बोलती 
कछ नहीं ।] 11010 
BOES ¦ (इयामाकुमारी और सत्यब्रत से) ge 
एक मिनट समाप्त हो रहा है, तुम गिरी 

| उत्तर क्यों नहीं लिखते 
[ध्यामाकमारी श्रौर सत्यव्रत भी जल्दी से उत्तर लिखते है । . F 


पहले इ्यामाकमोरी उत्तर लिखकर स्लेट उलटी कर के रखती 
है, पीछे सत्यव्रत ।| 


निरीक्षक : (मास्टर जुगतराम से) मास्टर जी, 


११५ 
CC-0. In Public Domain. Ain, Kangri Collection, Haridwar 
ig. ee 38 


~ er ry IS कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निरीक्षण 


D ९७७ ९ DD DDD DDD Dm m+ 


तनिक आप इन सब के उत्तर देख 
जाइये ओर ठीक उत्तरों को चिन्हित 
कर दीजिये | 
[मास्टर जुगतराम जल्दी-जल्दी सब ga-ga के 
उत्तर देख डालते है ।] 
¦ (उत्तर देख, लौट कर आते हुए 
F जुगतराम से) कहिये KIE 
जी, देख लिये सब के उत्तर ? 
जुगतराम : जी हाँ, देख RÀ | सब के सही हैं । 


: : (छेलबिहारी से) तुम्हारा क्या उत्तर 
ke 

f 2 

PUTER : पाँच SRS, पाँच बार | 


Ab ¢ 
2 
om 
Ge 
sj 
ॐ 
3 


? (ग्रटागार्बो से) ओर तुम्हारा ९ 
यही | 

(नवाबरांय से) तुम अपने हाथ का 
| पंजा फैला-सिकोड़ क्यों रहे थे ? | 
IO) ¦ (सकपका कर बात बनाते हुए) जी 
EK कुछ नहीं, जरा सुस्ती झाड़ रहा AT | 
Wës (रहस्य-भरी दृष्टि डालते हुए) 


2 3, 
D ~ 
d 
a 
S| 
=| 
Au] 
~¬ 
CO ee 
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ठीक | (सत्यब्रत से जिस ने सबसे 
पीछे स्लेट weet थी ।) तुम्हारा 
क्या उत्तर है ? 
सत्यव्रत १ (घबरांकर) जी, जी' ' 'य-य'* * 'यही | 
निरीक्षक : यही कि ओर वुछ ? यहाँ ला कर 
स्लेट दिखाओ | 
|सत्यव्रत डरता-डरता सा ग्राता है श्रोर स्लेट दिखाता है। 
उत्तर लिखा होता हू--चार टुकड़े, पांच बार 1] 
निरीच्षिक्ा ¦ (सत्य्रत के ग्रागे बैठी श्यामाकुमारी 
से) तुम भी अपनी स्लेट यहाँ ला कर 
दिखा | 
[यामाकुमारी भी स्लेट लेकर ott है 1 उत्तर लिखा 
होता है-पाँच टुकड़े, चार बार |] 
निरीक्षिका : (मास्टर जुगतराम से) आप तो 
कह रहे थे कि सब के उत्तर सही हैं | 
इन दो बालकों ने तो-- 
जुगतराम (जल्दी से, निरीक्षिका जी को बात 
पुरी न करने दे कर) Se एकनदी 
गलत कर बैठे होंगे। में ने जल्दी में 


ही तो जाँचा था (कुछ रुक क | 


o 
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से बात को ग्रांई-गई करने के स्वर 
रा में) और फिर इतनों में एक-दो की 
गिनती क्या | 
7 निरीक्षिका ¦ (भेद-भरी मुस्कान मुस्करा कर) 
कर मालूम होता है मास्टर जी, आज- 


कल आपका मस्तिष्क कुछ कम 
है । | कर रहा है। शायद मलाई 
वाला बढ़िया दूध पीने को नहीं 


| मिल रहा) पतले, पानी मिले हुए दूध 

3 से ही काम चलाना पड़ रहा है । 

=i जुगतराम ¦ (बात हँसी में टलती हुई जान, 
निरीक्षिकां जी के यथार्थ आशय 


d को न समभते हुए) क्या किया 

| जाय | आप तो सत्र जानती ही हें। 

यह रोहतक तो है नहीं, दिल्‍ली हे। 

KN दिल्ली में जैसे गुजर-बसर हो जाय, 

ठीक ही है? आखिर जीना तो है ही। 

K ¦ (हयामाकुमांरी से) तुम्हारा यह 
. उत्तर कैसे आया ? 


t 
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श्यामाङुमारी ¦ (यह समझ कंर कि मेरां उत्तर 
गलत है, कुछ घबराती हुई सी) 
जी में ने यूँ सोचा कि गज भर एक 
बार फाड़ा, एक टुकड़ा हुआ टुवारा 
फाड़ा, दो हुए; ant फाड़ने 
तीन हो गये | ओर चोथी वार फाड़ने ` 
से एक-साथ दो डुक़्ड़े होने ह। हुए | 
बचे एक गज को ओर कैसे erer 
जा सकता है | इसी लिए मैंने उत्तर 
लिखा पाँच टुकड़े, चार FR | 
(सत्यव्रत से) तुम्हरा उत्तर 'चार 
, See, पाँच बार! कैसे आया ? 
[सत्यन्रत से कोई उत्तर बन नहीं पड़ता | वह जी-जी 
करता, घिघियाता Sal सा चुप रह जाता हे 1] 
निरीक्षिका ¦ (मुस्करा कर मास्टर जुगतराम से) 
मास्टर जी, उत्तर Gel किस का रहा 2 
[मास्टर जुगतराम बात की तह तक पहुँच कर gei झुल 
समझ, हतप्रभ हो, TAU जाते हैं । फिर संभल कर, 
GANT कर बात बनाते हुए कहते है 1] 


जुगतराम > अरे ! कक्षा तो सब चक्कर खा गई 


ANA 


IRAT 


oe 
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आपके सरल किन्तु पेचदार प्रश्‍न से। 
कत्ता ही क्‍यों, जल्दी-जल्दी में में भी 
चक्कर खा गया। सवाल सही तो 
इसी श्यामाङुसारी ने निकाला | 
आखिर बजाज की बेटी हे न | 


निरीच्षिक्रा ¦ (मास्टर जुगतराम के बात बनाने 
को geg हुए व्यंग्य पूर्वक उन्हें 
बनाते हुए) जल्दी-जल्दी में भी हद 
घपला हा जाता हे 
जुगतराम ¦ (निरीक्षिका जी के व्यंग्य कोन 
समभते हुए) यह तो है ही । 
निरी क्षिका ¦ (कुछ मुस्करा कर) यदि में यह 
समझ लूँ कि आप की कक्षा में 
केवल यही होश्यार है, तो और 
घपला तो नहीं हो जायेगा ९ 
जुगतराम ¦ (लज्जित होते हुए) अब में क्‍या 


KS | मेरा तो मुँह ही नहीं खुलता | 
(कुछ चाटुकारिता के लहजे में) 
आप ने तो गजब का कमाल कर 
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दिखाया ! एक चुटकी में मुझ समेत | 
सारी कक्षा की होश्यारी भाड़ 
कर रख दी | 

निरीक्षिका ¦ (पुनः सत्यव्रत से) हाँ-जी, ठीक- र 


टीक बताओ--तुम्हारा यह उत्तर 
केसे आया ? 

सत्यत्रत : (घिघियाता हुआ सा कुछ सोच कर) T 
एक बार फ़ाड़ा, पौन गज दो बार 
फाड़ा, सवा गज-- 


निरीक्षिका ¦ (सत्यव्रत को ata पूरी न करने à 
दे कर उस का कुछ मजाक सा | T 
उड़ाते हुए) और तीसरी बार 
फाड़ा, SF गज) और चोथी बार 
फाड़ा तो पौने दो गज | क्‍यों, 

a 
ठीक हैन ? q 
[aaa चुप खड़ा रहता है ।] न 


निरीक्षिका : (पुनः geg से) ठीक-ठीक बताओ, 
तुम ने यह उत्तर केसे लिखा ? "| स 

[aaa उसी तरह चुप, पत्थर की Aza बना; खेड़ा रहती | नि 

है; कुछ बोलती नहीं ।] 
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निरीक्षिका ¦ (उसे अपने पास बुलां कर प्यार से) 
तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक 
वात बता दो | 
सत्यत्रत : (रोता हुआ) में ने श्यामाकुमारी की 
कापी से देख कर लिखा था | 
[इतना कह कर सत्यब्रत सुबकियाँ भरने लगता है ।] 
निरीद्षिका ¦ (उसी तरह प्यार से) तो कहना 
चाहिये कि तुमने नकल की । क्यों, 
की न ? 
[सत्यब्रत उत्तर में कुछ न कह कर Gah चला जाता है |] 
निरीक्षिका ¦ (सहाँनुभूतिपूर्ण स्वर में) शोओ 
नहीं | जो में पूछूं, वह बताओ | तुम 
ने अपनी पुस्तक में ‘ait जी और 
THA’ नामक पाठ पढ़ा हे ? 
सत्यत्रत ¦ (सुबकना कम कर के) पढ़ा है। 
निरीक्षिका तो तुम जानते हो न कि नकल 
करना कितना बुरा है ९ 
qaza : जानता हूँ। 


`A 


निरीक्षिका : गांधी जी कौन थे ? 
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सत्यंत्रत ¦ अपने देश के एक बहुत वड़े आदमी 
थे; सनन्‍्त-महात्मा A | 

eater : उन्हों ने मास्टर जी के अवसर देने, 
अपितु सुझाव देने एवं आग्रह करने 
पर भी नकल नहीं की, फिर तुमने 
Fat की ? S 
(ga: अधिक सुबकता हुआ) में भी 
नहीं करता, मारटर जी के कहने पर की । 
[मास्टर जुगतराम के क्रान खड़े होते है tl 


oe 


सत्यत्रत 


जुगतराम ; (तेजी से) मेरे कहने से ! कया कहता 
है मक्कार ? भें ने कब कहा था ? 

स्यन्त ¦ (सहमा सा दबे हुए स्वर में) कहा 
न था आप ने "तम्र उस दिन सारी 
कच्ता से ? 


[निरीक्षिक्रा जी तोलती-परखती, मम तक वेघती-देदती, 
एक भेद-भरी जाँच की निगाह मास्टर जगतराम पर डालती है 
ग्रोर फिर उन्हें हाथ के इशारे से बोलने को मना क्रर सवर्थ 
qaaa से ग्रागे बात करती है ।] ५ 
निरीक्षिका ) (प्यार से) fea गाँधी जी | al 

बुरी बात करने के लिए कहने पर 
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अपने मास्टर का कहना भी नहीं 
साना था | 

(जल्दी से पछतावे के स्वर में) में 
ही कहाँ मान रहा था । 

फिर कया बात हुई ! 

गुरु पर विद्यार्थियों को श्रद्धा रखनी 
ale? सत्र कहते हैं, पुस्तक में 
भी लिखा है; seh लिये मान गया | 

(कुछ सोचती हुई) इस लिए मान 
CT) वात तो ठोक है। कहा क्या 
था तुम्हारे गुरु जी ने ? 

(मास्टर जुगतराम की ओर 
कनखियों से देखते हुए डर-भय से 
भरे हुए स्वर में) इन्हों ने कहा था 


IEN बुरी 1 ai ay! Kb अच्छी 
हो जाती है। ऐसे अबसर पर नकल 
करना बुरा नहीं है। बस, निरीच्षिका 


जी को पता नहीं चलना चाहिए | 


(खिन्तता से भरते हुए किन्तु 
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DDD DDD? 


उसे प्रकट न होने देकर) तुमने 
मास्टर जी के आगे गांधी जी वाली 
बात नहीं रकखी 2 
रक्खी थी । में ने ही नहीं, कई एक 
ने एक-साथ wet थी | इन्होंने 
कहा--कभी-कमी बहुत भले आदमी 
भी बुरा काम कर जाते हैं। माने 
हुए चोटी के समझदार भी बुद 
बन जाते हैं | गांधी जी इस मामले 
में ऐसे ही हो गये। उन्होंने नक़ल न 
र के अपने मास्टर का बुरा किया | 
उस की रिपोर्ट खराब कराई । आप 
द्र, बने, सो अलग । सारी FA 
ही लिखने वाली रही, वही अकेले 
गलत लिखने वाले बनें--यह FF 
अच्छा हुआ ! 


` 
H 


[सत्यब्रत की बात सुनकर निरीक्षिका जी खिन्नता के साथः 
साथ क्रोध से भी भर उठती है । ग्रब उनको सहज सयतता 
शिथिल पड़ जाती है । वह सत्यब्रत को TAY जगह (पर | 
का din कर मारटर ज तराम पर बरस पड़ती है ।] 
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निरीक्षिका ¦ (क्रोध से तमतमाती हुई मास्टर 
जुगतराम से) तो-तो आप ने इस 
घटना से यह निष्कर्ष निकाला कि 
गांधी जी बुरे थे |* gg थे ! 
[मास्टर जुगतराम के चेहरे पर एक रंगत art है, एक 
जाती है; उन के मुह से बोल नहीं निकलता 1] 


निरीक्षिका (वंसी ही क्रोधपूर्ण मुद्रा में) कहिये, 

न यही वात 2 बोलते क्यों 
नहीं ? (कुछ क्षण के लिए रुक कर 

फिर व्यंग्यपूर्ण स्वर में) जब यह 

बात हे, तो कत्षा-सवन में गांधी 

जी का चित्र टांग कर आप अपने 

होनहार विद्य/र्थियों को gt बनने 

की ` बुद्ध, बनने की प्रेरणा क्यों दे 

? (उन्हीं के शब्दों को दहराते 

हुए) यह क्या FH अच्छा होगा ९ 
"Sc (व्यंग्य को और तीखा कर के) 


इस में क्या बुद्ूपन नहीं है ? 
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; (काँपते, सकपकाते एवं Togo 


हुए) जी'"'जी, मेरा'''मेरा यह 
मतलब न था | में 'मैं तो-- 


¦ (मास्टर जुगतराम को बात पूरी 


न करने दे कर जल्दी से) बस-बस, 
रहने दीजिये अपने मतलब को अपने 
ही पास । मुझे आप के मतलब से 
कोई मतलब नहीं | 


[निरीक्षिक्ा जी out नोट-बुक निकोल कर कुछ नोट 
करती हैं। तदुपरान्त मास्टर जुगतराम से कक्षा का होजिरी- 
रजिस्टर ले कर उसे घ्यान-पूर्वक देखती हैं ।] 


निरी षिका 
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> (हाजिरी-रजिस्टर को उलट-पुलंट 


कर देखती हुई मांस्टर जुगतराम 
से) उपस्थिति तो आप की कत्ता की 
अच्छी रहती है। आज भी तीस में 
से ania छात्र उपस्थित द | 
दो विद्यार्थी तो बीमारी के कारण 
छुट्टी पर ही हैं | इसलिए देखा d 
तो वास्तविक अनुपस्थिति तो SH 
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निरीक्षण 
एक की ही रही | 
जुगतराम ¦ (निरीक्षिकां जी की बोली में कुछ 
संतोष एवं प्रसन्नता का आभास 
पा कर अवसर उचित जान, ala 
निपोरते हुए) जी आप की करपा 
से छात्र मुझ से प्रसन्न रहते हैं। 
टूटा-फूटा मेसा में उन्हें पढ़ा पाता 
CSS उसी में उन्हें रस आता है और 
t वे नागा नहीं करते | 
: [निरीक्षिका जी रजिस्टर में रक्खे हुए बीमारी की छुट्टी 
के दोनों प्रार्थना-पत्रों को पढ़ती हैं ix उन का रजिस्टर में 
छुट्टी लगाये जाने से मिलान करती हैं 1] 
निरीक्षिका ¦ (मास्टर जुगतराम से) बीमारी की 
, छुट्टी के ये प्रार्थना-पत्र हैं तो जोगा- 
; सिंह और मोगासिंह के, किन्तु आप 
) ने छुट्टी का चिन्ह लगा दिया हे 
छञ्जूराम ऑर जोगासिंह के आगे-- 
यह क्या बात हे ९ 
जुगतराम ¦ (घबराकर) देखूं ! (रजिस्टर में देख 


$ 5 ११ १ 
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जुगतराम 
निरीक्षिका 


जुगतराम 
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कर और भूल पा कर विनय-पूर्वक 
क्षमा-याचना के स्वर में) जल्दी- 
जल्दा d एसा हा गया & | छुट्टा पर 
तो थे कई रोज GF ह। आर एन ता 
रजिस्टर ठीक ही भरा गया है | 
तो आपकी कक्षा में उपस्थिति 
सताइस है 
जी | 
(कक्षा पर दृष्टि डालकर, मन-ही- 
मन छात्र-छात्राओं को गिनती 
कर के) Gh तो संख्या छब्बीस 
दीख रही है ? यह हाजिरी आप ने 
कैसी लगाई ? 
(प्राश्चये से) छब्बीस ! जी नह 
सत्ताईस होगी | (स्वयं गिनती करते 
गिनने पर छब्बीस ही पा कर) 
संख्या तो बब्बीस ही है। कोई एक 
विदयार्थी सम्भवतः पानी-पेशाब के 
चक्कर में बाहर चला गया होगा ‘| 
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= | निरीक्षण 
; E PPL tremens MRE) ) 
RTs (मास्टर जुगतराम पर जाँच की 
र | निगाह डालते हुए) जब से में आई 
! TT से तो कोई बाहर गया नहीं 
Ei 
| 
| जुगतराम + आप छ आने से पहले ही चला गया 
होगा | 
निरी षिका : (आश्चर्य प्रकट करते हुए) तो | 
4 अब तक लो नहीं आया ९ | 


(Meet जुगतराम निरुत्तर हो जाते हैं। फिर भी बिगड़ती 
| बात को संभालने को चेष्टा करते हैं ।] 


Gig (किचित्‌ मुस्करा कर) निरीक्षण 
a में कम JRR पेदा नहीं 
। करता ! (स्वर में चाटुकारिता का 
j पुट ला कर) ओर फिर आप का 
) निरीक्षण ! सच, जवाब नहीं हे आप 
का | सारे विभाग में इने-गिने 
 / निरीक्षक ही आप के लग्गे-ठग्गे के 
होंगे। वे भी आप जैसे होंगे, आप 
नहीं । (बात आई-गई करते हुए) 


AW 
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बच्चे ने सोचा होगा--सहज बचे 
निरीक्षण की JEJA से। बस, 
इसी लिए बाहर रह गया होगा । 
(सफाई दिखाते हुए) आप कहें तो 
किसी को बाहर भेज कर उसे 
बुलवाया जाय ९ 
निरीक्षि (असल बांत को समझ कर बात 
को और तूल न देते हुए) नंन, 
बुलाने की आवश्यकता नहीं है। में 
सब समझ गई हूँ | l 
[निरीक्षिका जी हाजिरी-रजिस्टर बन्द कर के रखे देती है 
ग्रौर aid मूद कर कुछ इस प्रकोर बैठ जाती हैं कि जसे 
घ्यानावस्थित हो गई हों । मास्टर जुगतराम उन के चेहरे को 
गौर से देखते तथा उस पर ग्राते उतार-चढ़ोव को पढ़ने की 
चेष्टा करते रहते है । o 
हुछ देर पीछे निरीक्षिका जी. aie खोलती S wi 
aara शांत एवं गम्भीर स्वर में मास्टर जुगतरोम को सम्बोध 
करते हुए कहती हैं ।] 
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दिया जाए | 


जुगतराम : (चांटुकारितापूर्ण स्वर में) जी-जी, 
जैसी महोदया की इच्छा। अब बाकी 
काम ही क्या रहा है | जो हो,आज्ञा 
प्रदान करें । पलक झपक्रते-- 
[निरीक्षिका जी gie के साथ, फिर भी शिष्टता-पुरबंक 
हाथ के इशारे से मास्टर जुगतराम को चुप रहने को संकेत 
करती है' श्रौर gut बेग खोल तथा उस में से £।रीक्षाण- 
विवरणा-पुस्तिका निकाल, ग्रपना फाउणटेनपेत हाथ में ले, नोट- 
बुझ की सहायता से निरीक्षण-विवरण लिखने as जाती 
è । मास्टर जुगतराम ATA कुरसी पर बेठे-बेठे ven उचका- 
उचका कर चोरी-चोरी कनखियों से जो वे लिखती है, 
उसे पढ़ने की चेष्टो करते जाते हैं । जो उन के पढ़ने में ग्राता है 
उस से उन का बदन काँपने लगता है, पाँव लड़खड़ाने लगते है 
तथा चेहरे की रंगत पीलौ पड़ जोती है ।] 
जुगतराम ¦ (gaat हुआ व्यक्ति जिस प्रकार 
अपने बचाव के लिए अन्तिम बार 
हांथ-पाँव मारता है, कुछ-कुछ इसी 
तरह अपने बचाव की चेष्टा करते 
हुए) जी, जी, आप ने gp ठीक 
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से समझा adil में वैसा हूँ नहीं, 
जैसा-- 
निरोक्षिका ! बिना wet उठाये मास्टर 
जुगतराम को बांत पूरी न करने 
दे कर) आप निश्चिन्त रहें। में 
आप को अच्छी तरह समझ गई हूँ। 
(निपट निरांश-हताश हो कर 
निरीक्षिका जी के निकट जितना 
| अपना मुँह ले जायां जां सकता 
i है, उतना ले जा कर अत्यन्त 
धीमे एवं दीन स्वर में दया- 
याचना सी करते हुए) निरीज्षिका 
महोदया poaa मेरी ! में 


मर जाऊंगा !! 


ee 


जुगतराम 


(कलम रोक कर तथां एक क्षण 
के लिएं मास्टर जुगतरांम की 
BX देखते रह कर) मास्टर | 
मुझे आप से सहानुभूति है, परन्तु 


oe 


निरीक्षिका 
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में निरुपाय हूँ। मेरी सहानुभूति के 
पात्र आप से अधिक ये बच्चे हैं, 
जिन के जीवन का बनना-बिगड़ना 
बहुत-छुछ आप पर निर्भर है। | 
[निरीक्षिका जी ga: लिखने Ze जाती है । लिखने के 
FT पर श्राते-प्राते वह ATA लिखे हुए को ग्रारम्भ से पढ़ने 
लगती ह । मास्टर जुगतराम न जाने कोन सा एक शब्द पढ़ 
पाते है, जिस के पढ़ते ही उन्हें काठ भार जाता है । कुछ क्षणों 
के लिए उन्हें सुझ नहीं पड़ता कि क्या करें? किर सहसा we 
एक जुगत gt जाती है । तदनुसार वह जान पर खेल कर 
निरीक्षिका जी का कलम पकड़ लेते है. म्रौर--करुणा 
भी रो पड़े, ऐसे dengt, उदास एवं दुख से भरे स्वर में 
गिड़गिड़ाते हुए निरीक्षिका जी को सम्बोधन करके कहते है ।] 


जुगतराम ¦ (निरीक्षिका जी से ग्रत्यन्त धीमे 
स्वर में) महोदया, महोदया | दया ! 
दया !! ऐसी कलम न चलाएँ कुछ 
तो मेरा खयाल-- 

निरीक्षिका ¦ (मास्टर जुगतराम की बात में 
बनावट का आभास पा कर उसे 
बीच में ही काटते हुए एवं उन के 

कलम पकड़ लेने से रुष्ट हो कर) 
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यह क्‍या कर रहे हैं आप ? छोड़िये 
कलम (कुछ रुक कर व्यंग्यात्मक, 
age एवं कठोर मुस्कान के सांथ) 
खयाल !"' खयाल ही तो कर रही 
हैँ आप का । सच, आप का काम 


इतना सुचारु, इतना सुन्दर, इतना _ 


अनुकरणीय है कि आप को पारि- 


तोषिक मिलना ही चाहिए'' "पूरा 
पारितो पिक | 


[मास्टर जुगतराम के चेहरे पर मुदनी छा जाती है । उन 
की उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ जाती है । निरीक्षक! जी का 
कलम उन की पकड़ से छूट जाता है। निरीक्षिका जी स्थिर 
चित्त से रिपोर्ट पुरी करती है gie एक दीर्घं faata 


छोड़ती है ।] 
AAAA 
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: (निरीक्षण-विवरण-पुस्तिका बेग में 
at नोट-बुक तथा फाउटेनपेन 


जेब में रख कर कुरसी से उठ खड़ी 
होती हुई मास्टर जुगतराम से) 
अच्छा तो अब सुख्याध्यापक | 
पास चलें । 
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छात्र-छात्राएँ खड़े हो कर निरीक्षिका जी को श्रभिवादन 

रते हैँ । निरीक्षिका जी उत का glaaten लेती तथा उन्हे 

शीष देती हुई कक्षा-मवन से बाहर चली जाती है । मास्टर 

म को इस समय न कुछ दीख रहा होता है, न कुछ सुव | 
होता है| वह डोर में बंधे-बधे से निरीक्षिका जी के पीछे $ 

पीछे कक्षा-भवन से वाहर चले जो।ते हैं । जैसे ही ये दोनों 

कक्षा-भवन से बाहर होते है, कक्षा में धीमी-धीमी ह-हा होने 

लगती है । छात्र-छात्राएं जसे एक प्रकोर की घुटन से (मुक्ति 

की साँस लेते हुए तरह-तरह की हलकी-फुलकी चर्चा कर के 

निरीक्षण की थकान उतारने में लग जाते है | 


श्र 


। 
[कुछ ही देर बाद मास्टर जुगतराम पुनः कक्षा में लो 

आते है Ale आकर gn से अपनी HAT पर बठ, पलक मू द, 
लम्बे-लम्बे साँस छोड़ने लगते है । निरीक्षिका जी द्वारा जिस 
पारितोषिक के उन्हें दिलाये जाने के लिए तैयारी की जा रही q 
होती है, उस मुसीबतों की खान पारितोंषिक से oa को दुर ? 
ही रखने की कोई भी और जुगत मस्तिष्क मे न श्राने के कारण ; 
उनकी निढाली ग्रौर भी बढ़ रही होती है । ; 

| 


मास्टर जी के कक्षा में लौट ग्राने पर बच्चे बोलना 

न्द कर चुप हो जाते है और उन की हालत देख-देख कर 
चकित A-A, संकेत-संकेत में एक-दूसरे से पूछते है कि मास्टर 
जी को क्या हो गया है । भोलू भाई से नही रहा जाता । 
बह मास्टर जी से ही उन की हालत के बोरे में पूछ बेठता है ।] 
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भोलू माई : (त्यन्त भोलेपन से) मास्टर जी, 
आप ऐसे केसे हो रहे हैं? थक्क 
बहुत गये शायद निरीक्षण कर 
कराते । निरीक्षण समाप्त हो गया ? 
आप पास हो गये ? | 
(शुष्क काठ जैसे कठोर एवं निर्जीव 
स्वर में) हाँ, हो गया पांस ]'' "प्रथम 
श्रेणी में पास !!--तुम्हारे उत्तर 
ही इतने गजब के थे | 
कई छात्र-छयात्राएँ: (मास्टर जी के लहजे को न 
ससभ कर, हषित हो, उन के पास 
आते हुए एक-साथ) तो अब दीजिये 
छुट्टी निरीक्षण समाप्त होने की, 
खिलाइये मिठाई पास होने की''' 
बढ़िया मिठाई ! 
['मिठाई' शब्द सुन कर मास्टर जुगतराम भभक उठते हैँ । 
मारे गुस्से के उन पर पागलपन सा छा जाता है ।] 


जुगतराम ¦ (कुरसी से उठ, अपना गोल- 


SUA 


oe 


मटोल हाथ में ले, किचकिचियाँ | 
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बाँध कर विद्यांथियों पर दौड़ते 
हुए) मिठाई खाञ्रोगे, मिठाई ! लो, 
खाओ मिठाई ।-बढ़िया मार | 
मिठाई |! 


[वालक मास्टर जुगतराम के विचित्र व्यवहार से घबराते, | 
भयभीत होते तथा गोल-मटोल का आघात न सहना पड़ 
ज!य, इस लिए हाथों से अपना बचाव करते हुए भाग कर जह्दी J 
ते अपनी-अपनी जगहों पर जा बैठते है । निर्जोव से हुए मास्टर 

| जुगतराम भी अधिक उन का पीछा न कर, लौट कर got 
। कुर्सीपरश्रा बेठते है । 

HI देर तक कक्षा में सन्नाटा emt रहता है। बालक 
मास्टर जुगतराम के व्यवहार को ठीक-दीक न समझ पा कर 
SASL खा रहे होते है । इधर मास्टर जुगतराम सोच में en, 
छु dead, एक दम निढाल हुए बैठे होते है । ; 

कुछ समय इसी प्रकार बीतने पर नानकचन्द, 
नटखंटरांय, चुहियो, रमा भ्रादि चंचल वालक-वालिकाम्रों 
से नहीं रहा जाता । वे एक-साय खड़े हो कर मास्टर जुगतराम 
को सम्वोधन कर के कहते है' 1] 


नानकचन्द्‌ आदि + (उक तावट टपकाते हुए से स्वर 
में) मिठाई न खिलाइये मास्टर जी, 
छुट्टी तो दीजिये | 
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अन्य सत्र बालक ¦ (नांतकचन्द आदि के स्वर में स्वर 
| मिला कर) हाँ-हाँ मास्टर जी, छुट्टी 
तो दीजिये | 
[मास्टर जुगतराम farrat एवं उदासी से भरी, फटी-फटी 
ग्राँखों से कक्षा के सब बालक-बालिकाग्रों को-न कहाँ 
खोये-खोये से, कछ ai तक देखते रहते है । फिर 
कुछ चेतच्य हो कर अत्यन्त मरी सी ग्रावाज में बोलते है ।] 
जुगतराम : 3A तुम्हें क्या दूं । लगता है, 
gh ही छुट्टी मिलने वाली है। 
[कहते-कहते मास्टर जुगतराम का चेहरा और ह लटक 
जाता है । उन के मुह की रंगत मौर भी उड़ जाती है । वे 
qafas हताश-निराश--कहना चाहिए, जीवित ही मृतकः 
समान dad हैं । छात्र-छात्राएं डन की ate WE 
प्रकचकाये से देखते हैँ । वे जैसे जानना चाहते हों कि 
बात क्या है ।] 


[पर्दा गिरत है ।॥ 
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4 E" अन्य बालोपयोगी रचनाएँ 

१. पढ़ो ओर बनो : तीन मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद कहानियों का 
सग्र ह्‌ । दूसरा संस्करण । मुल्य पिचहत्तर पैसे । 

२. बदला ` बालकों के स्कूली जीवन से सम्बन्धित एक 
ag उपन्यास | बदला केसे लें ?__अताने 

¥ वाला । मूल्य ग्रस्सी पैसे । 

३. बन लो हीरे : तीन अत्यन्त रोचक एवं मर्म eget कहानियों 
का संग्रह | पुस्तक सवित्र, सजिल्द । मुख-पृष्ठ 
तिरंगा । दूसरा संस्करण । मूल्य एक रुपया । 

४. जीवन में खेलो : चार सरस, मनोरंजक तया जीवन में भी 

| खेलने योग्य (रंग-मंच पर ही नहीं) एकांकियों 
का संग्रह । पुस्तक सचित्र, सजिल्द | मुख- 
पुष्ठ तिरंगा । दूसरा, संस्करण | मूल्य दो रुपये । 

५. बनो जाल अनमोल ` पांच सरस, रोचक एवं प्रेरक कहानियों का 
संग्रह । पुस्तक सचित्र, सजिल्द | मुख-पृष्ठ 

ge तिरंगा । दूसरा संस्करण । मुल्य दो रुपये | 

६. चलते पुर्जे : दो शिष्ट हास्य-रचनाग्रों का संग्रह्‌ । एक लघु i 
उपन्यास, एक लघु कथा । पढ़ कर केवल 
हंसेंगे ही नहीं, कुछ सीखेंगे भी । पुस्तक सचित्र, 

_ _ _ _ _ सजिल्द। मुख-पृष्ठ तिरंगा । मूल्य दो रुपये । 
७. ्रपन-श्रपन मु ह स : इस-उस की नौ श्रनुठी आत्म-कथाओं का 
संग्रह । सरसता, शिक्षा एवं प्रेरकता से 
| We । पुस्तक सचित्र, सजिल्द 1 gag 
| तिरंगा । मूल्य दो रुपये । 
प्राप्ति-स्थान 
सुन्दर साहहत्य सदन 
८५२, गली बेरी वाली, Har पातीराम 
दिल्ली-६ 
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WE, EE के छोड़ा क प्रेरशाध्रद उपन्यास । पुस्तक l 

; | मुख-पृष्ठ तिरंगा । geg | 

| 

२-बत लो फूल गूलाब ` गुलाव के फूल जैसा बनने की प्रेरणा देने वाली M 
सरस एवं मनोरंजक कहानियों का संग्रह । | 

| 49 76 पुस्तक सचित्र, सजिल्द, मुख-पृष्ठ तिरंगा ¦ 
मूल्य दो रुपये । 


Ranee ii हि 
शीघ्र ही प्रकाशित होंगी 
प्रतीक्षा करें 


| | सुन्दर साहित्य सदन 
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